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यसकझृत, आहिअदली, अजर, आचन्त, एंदष, 
पनीन्द्र, कृछणामय, कबीर, घुरति योग संतायन, 
धनी घमदास,चरामाणिनाम, झुदशन नाम, कु 
लपांते नाम, प्रमोध गुस्वालापीर, केवल नाम, 
अमोल नाम, सरतिसनेही नाम, हक्क नाम, 
पाकनाम, प्रकट नाम, धीरज नाम, उग्र 
नाम, कंदयान की, दया वश- 
व्यालीसकी दया। 
अथ श्रीबोधसागरे 
एकत्रिशतिस्तरंगः । 
अथ कमालबोध प्रारम्पः | 


कलिजनज-+००-ुल--+++ 
चोपाई । 
शाह सिकन्दर दिल्ली सुलताना । बैठे तंखु्त करे रजथाना। 
बहुतेक दिवस आनन्दमें गयंड। एतेकायाकी वेदन _भयऊ । 
देह आग्रे उठी अधिकाई। रेन दिवप्त शाह सुचिनाहीं । 
| 








बहुतेक इलम कियो सुलताना। पीर ओलिया सिछ्सुराना 
कोइ विधिजलन दर नहिं जाई ।'दिनदिन उठीचलेअभिकाई 


(१०७१० ) बोधमागर । 


शाह्रमिकन्दर प्रतित्ा । 
दाहा-दीन: ढनीका में घनी, मग जाय पंशान 
मरा वदन जो हर,मनवांच्छित पावे दोन 
चापा३ | 
एसा कोई आलिया नाहीं। मेर तनकी तपन बुझाही। 
वंजार वचन । 
कह वजीर सुना सुलताना । काशीमें एक फकीर सयाना ॥ 
तेह।एक हिंदू फकीर रहाई। चोदहसोबरसजिन उमरघराई॥ 
सत्र हिन्द कदमों पजाही । सब हिंदुके पीर 'कहाहीं ॥ 
उनकाचर्णारविंद धगेतुमजायी। दर्शन करतजलन मिट्जायी ॥ 
नंद कह सुनी बड़ाई ।शाह सवारी काशी आईं॥ 
दहा-आय दुनीके वादशाह, सब संगहि दरूलाय 


"५५ 
व 


चापाई 

भया अभात जुलन आधिकाया । जब रामानंदक्हदशनथाया ॥ 
शाह सिकंदर दशन आये । सवही अमीर संग चलिधाये॥ 
आय मण्डप आप सुलताना । गमानेदरदिलस्हे खिसियाना || 

हका आम्र उठा आधेकाई । भय विकल सही न जाईं॥ 
आहि ज्राहि तब कीन पुकारा। रमानंद तेबमुखफोरंसिधारा ॥ 
दखदशा भयी अति क्राधा। कहे वजीर सुनो सब योथा ॥ 
टला इस काफरका सुमगठ़ी । चढत क रच मोंरिस्यानजाही॥ 
रन दुनाक शाह सुलताना। जिनका नम सकल जहाना॥ 
पाकाफिसर्क कदमों आवे। देखतेताहकाीफर मसहाफिरावे ॥ 
एसा काल चढ़या वल वेडा। नफरके घटमें भया परचंडा ॥ 
हम तेगे चछाया जायी। काटयो शिरघड दूर गिरायी ॥ 
तहि अवसस्अचस्ज अमभयद। देखत दुनी अचम्भों ठयझ ॥ 


कमालबोब | (१०११ ) 


७! । 
टे अंगसो धार वहायी। आधा रत अरु यी॥ 
है सिकंदर अंदेशा मान । भेद न जाने मनमांदि तवान॥ 
वामी कतन चलत दुई थारी । हाहाकर तब दुनिया सारी ॥ 
दाहा-गुरुरामानंदाहि मार्या, काशी नगर मझार | 
शाहक वेदनवह पठयो, आासभयी संसार ॥ 
कता वेदनकों दुख भारी। हुसर अचरज परी अगारा॥ 
हैँ सिकन्‍्दर मनअकुलायी । ऐसा कोई ओलिया नाहीं॥ 
मेरे तनकी तपन वुझावें। बहरी अचर्जको भेद वतावे॥ 
बही कहे सुनो सुलताना। इनका शिष्य यक अहे सयाना॥ 
रल गो कइईबार जियाया। वहुतक अचस्जतिन दिखलाया। 
मानन्दहुते अधिक वडाई । सत्यकवीर कहें सब ताई। 
ननकोी दरशन करिये शाहा । सो पुनि कहिहे अचरजको राहा। 
_नत बचन सिकंदर भाई। कीन दशन कबीर पहई जाइ। 
गह सिकंदर दर्शन आये। मिटिगयी तपन सब दुखमिटाये। 
वहीं शाह कियो दीदारा । मिटिंगयी तपन अग्निकी झारा । 
कह शाह तम सच्चे साइई। तुमेरे दरश तपन चुझाई । 
दोहा-जबही तपन वुझायऊ सतगुरु दीनदयाल 
भइ प्रतीत तव॒ शाहकी- भयो शिष्य तेहि बाल ॥ 
चापाई । ु 
भय मुरीद जुलहांक आयी। तबहीं-जुलकंरन-नाम घराइ॥। 
ज्ञान ध्यान चरचा वहु कीन्हा | शाहमिकदग्भग जवलीन्दा। 


अरमान कमाध्टा पक 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


९ इस शब्दक ऊपर बहुत विचार कया. कन्तु शुद्ध शब्दका पता नदी छगा। 
जलकरन' नतोा फारसी या अरबी शब्द द न खंस्कृत या हिन्दी । कमालूबोधकरी 
एकही प्रति मेरे पास है जो सम्वबत १९११ का छिखा हुआ है। विशेषता यह दे कि, 
यद पस्तक खाख॑ पं० श्री पाक नाम साइदके सम्रयमें उन्होंके हजूरमे रइनेवाले एक 
खंतकी छिखी हुई दे तथापि इसमें इतनों अशुद्धियाँ ६ कि एक २ चोपाईकों पढनेमें 
दो दो मिचद छंग जाता दे तथापि हजारों सन्देदद सद्दित कौपी छिखी जाती है 


(१५७१२) बोषसागर | ८ 


ऊ हा वीर # दा] 
सतहेत्रलाख सा वीग लन्‍्ह|। सबही जीव अमर करिदीन्हा! 


] 
मतहर्तग्टावजिवल कमिवाने अपन ओगुन सब गयेहिराने ॥ 
तेब।मकदर यकावनती लावा । महः गरु कार ताहे लखावा ॥| 
अह्ा साहिव माह ग्रंथ लखाई । वाच ग्रंथ दिल समझाइई॥ 
तंब सदर हुकुम अस कीना। जेसमांग्यों शाह तसतेहिदीना॥ 
नत्री मिन्ठका लहु वलायी। कागजकलमसवसाथलिवायी॥ 
शाह ।मर्कंदर तुरत वलाये। सवालाख सो तेही बेर आये ॥ 
सवाछाख देह कबीर तवकीना। सोउ सिकंदर सब सचिलीना । 
तनमनवन जब अपण कोना । शिरके सांटे साहब सीन्हा॥ 
फिर शाह है जब दिल्ली आये। काजीमुछा सव सुनि पाये 
अल तका रह उनकर पीरा। सव मिलि गये उनके तीरा॥ 
मत्रम्िल कहें सना मम पीग। शाहमिकंदर कस सयेअधीरा॥ 
काशा माह गय जब शाहा। कवीराहि कीन गरू नरनाहा ॥ 
सुनत तकी वहुत रिसियाना। का तुम कहो अस बातबिराना 
एसा कसा ख्याल खिलाया। कैसे मोर मरीद फिरायों। 
चला जाइय शाह दरवाग। सव मिलि पूछे ज्ञान बिचारा। 
जुलहा मुगीद कस सो भयऊ। सो सब पूछ तिसका भेऊ। 
काह कारण मुरगद सा हूआ। काजीशुछां सब कहँ मआ। 
- सत्र माल आय भर दस्वाग। बृठ तख्तशाह सरदारा। 
तने कह आदर शाह मलदीन्हा। तिनपुनि प्रश्न एछि सालीन्हा॥ 
कही शाह तुम कहां मत पाये | केसे अपना इंस्म फिरारे 
काफर कह सगैद केस तुमहृए । का जीयुद्धा सबकहँ, मूए। 
दीनक घर कह टोड भाई | दीनका कर आदिसो आई। 
! 


मो नो तृम केस दियो मिटायी। चार विहिश्त अकछाहफरमायी। 


। 
| 
। 
| 
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सं ऊ “ 


। 
। 
। 
| । 


५, कमालबाध । ( १७१३ ) 


 ननकूँ तजि आगे कहेँ जाओ। चार मुकाम लाहूत साभाओ ॥ 
गन इस्लाम असल र्माया।सा तुम छोड़ि कह सटका खायो॥ 
टीन दनी के तम सरदार । कैसे मेट्यों दीन तुम्हारा ॥ 
वें॥ 

| 


म्क 


घुदाके अहदी काजी कहात । दान इसलाम का राह वताव 
दीन इसलाम असल है भाई। आर संबव जग कुफर चलाइ 
संकन्दर वचन | 
सुनत सिकन्दर उत्तरदीन्‍्हा। सवको मन अचर जअमभाना॥ 
भले काजी भरे मुलाना | तिनह भले लाय फरमाना ॥ 
दीनका' घर दूर है भाई। बिन जाने तुम असल ठद्दराइ॥ 
किसनेविहिस्त 4$ग्ठवताया | दीनकाअसल किसनफरर माया॥ 
दोहा-काज़ी मुल्ला भूलिया, भरम सकलजहान। 
मुहम्मद भले संदेशसे, सोई लाये फरमान॥ 
चापाई । 
एते सतग़रु दिल्ली आये। शाहसिकन्दर बहुत सुखपाये॥ 
जमना विचहे महल मुवास्क। बेठ पीर जहँ डाइक फारक ॥ 
काजी मुछाकी लिये बुलाये। शेख तकी तुरत चलिआये॥ 
शखतकाी बचने 
कह तकी जुल्म तुम कीना | मुरीद हमार फिरायके लौना॥ 
काह कियो सनो मति थीरा। जुलम किया तुम दास कत्रीय॥ 
कोन इलम शाहकी दिखछायी। कोन सुधि तम नाम सुनायी॥ 
कबार बचत | 
मियाँ हम इलम फकीरी बोलें । ममग्धनाम लिये जग डोलें॥ 
हम दुर्वश है दर्ष दिवाना। सतकी चाल चलें जग जाना ॥ 
काजामटा वचन । 
निगकार जिन कुरान वखाना। कर जो उतरथा सत्र जगजाना। 


(१४५१४ ) 03203, 


नहा उठा कि. आर निनारा। इसका हमको कहो विचारा॥ 
. कबीर वचन 
की हैं खुदाका कौया। इनका तीन लोकसो दीया 
“नही सत्र जा वेद कराना। विहिस्तवैकुण्डडनही जोढाना॥ 
दह्ा-नसक्रार निगुन कहँ, रांचि रहे संसार। 
तेंद कुगन इन्हीं किय, साहिबनर निनार॥ 
काजामह्ा वचन | 
जान कियस वान नाह आयी । अपनी अजमत देह देखायी॥ . 
०... हम संचरकरिमानें। नहं तो करहू झूठ अभिमाने॥ 
 “नका घर सत्र झुठ परायी। तो एनि इलमतम्हार चलायी॥ 
7 हु इंडम हमार चलायी। तो हम तुमको लेव मिलायी॥ 
रंडी“ हमार दिल एसी लगी, फिराय सिकन्दर साय । 
पैन आदका भरिया, सवदिन दिये उठाय ॥ 
हमार [दल एसी लगी,तुमकच्चा प्यालापिलाय। 
“| हशाख तका कबीरसे, फिराय सिकंदर साथ ॥ 
कैबार 
मियाजा आव ता खा सही, हम कीहबस तन माहि। 
>म राय सकल जहानका, तोभी छक्के न हि। 
४ मुंदा यमुनाम आया। सो जलकर नेक नजर पराया॥ 
हवहु यार उसकी जिन्‍्दगानी 
आठ उमर यह कह पायी। सरत अभान कछु कहानजाई। 
श्सका जीव गया कि गजीमुछ्ा कहो समझायी। 
“पं तेकेका आगम नाहीं। हमारे उने कमानको जाही। 
"मर दीन प्याना | उल्टा नाव यमुना बहराना । 
पं जीव जो एक हज़ाग उग्दा वह जायेँ असरारा॥ 





कमांटवोथ । ( १७५१७ ) 


अली 
तीज 


|.#0] 


खो पीर किताब कुरानों। हम करें तुमका सन्माना ॥ 
पहि सर्दाकी लह हँकराई । हम तब रहें तुब शरनाई॥ 
जो यह मु्दा आब .नाहीं। तव तुम कर सव झूठ वडाई ॥ 
पखुन तीन काजी हँकारा। सुर्दा वहाजाय मझथारा ॥ 
देखाओ कबीर इलम फकीरो | यहि मुरदाकी लेहु हँकारी ॥ 
काजामडा वचन | ह 
हम सब धर तुम्हारे पाई। जा यह मुरदा रह बुलाई॥ 
जा यह मुह आवे नाहीं। तो तुम झूठे शाह भग्माई॥ 
कुदरतकेमालकादि कवी ग्युलावा । सुर्दादीरि समस्थचरनसमावा 
काजीमुछ्का दखें - ठाढ। मुदास जिन्दा करि डार ॥ 
सतगुरु अंक मिलाप जब कीना । इलम फकीरी उसको दीना। 
दोहा-मुरदासों जिन्दा किया, दिलसों दीन मलाल | 
शाह परतीत दिखाइया, उत्पन दास कमाल ॥ 
चापाई । 
शख तकी हरषे मन माई। लाय कम्ाली ' भेट चढाई। 
दाउ सुत अहे तम्हारा शरना। तुमस मिट जरा ओ मरना ॥ 
भूख तकी तब शीस नवावा | वेहद साहब सच हम पावा ॥ 
कृत्वार वचन | 
जाह कमाल कोइ मुल्क चेताओं । चोरासीस जीव मुक्ताओ॥ 
चले कमाल तब शीस नवाई | अहमदाबाद तब पहुँचे आइ॥ 
दरियाखान पठानाई नामा। तहाँ जाय पुनि कीन्ह सुकामा ॥ 
साठ झुरीद किये तेहि ठाई। आधिक प्रीति पठान जनाई ॥ 
तन मनस बह सवा कीना। इलम फकीरी उसका दीना॥ 
कमाल वचन | 
ना दस्यासान सखन हमारा ७ इलमफकीरी सदा वड़भाग॥ 


( १५१६ ) बोधसागर ३२ 


जा ठुम चाल' चढ़ा भरापूरी | तब तुम पहुँचो पुरुष हज्री॥ 
कब तम जो चूको चेला। शिकस्त करे तब तमको काला ॥ 
जा तुम चला चूक करो जाईं। तब तुम परिहो चौरासीमाई॥ 
२ स्रातन उसका दाया। दिन सोलह उसकेघर रहिया ॥ 
टहा-इल्म फकारी अलमस्ता दिवाना, कीना एक उपाय | 
एक पात्र वध वदका, देज कितेब बँधाय॥ 
चापाड | 
हद कितत्र जा वड़यारा। चलें जातह नगर मैझारा॥- 
ल्‍व्य चाकम खड़ भय जाइई। प्रानी बहुत तमाशे आइई॥ 
गायों पाव हिन्दू दिखलावे। बांचे वेद वैकुण् सो पावे॥ 
हिना पत्र दोन दिखलावे। पढ़े कुरान विहिश्त को जावे ॥ 
दे कितिव दोड वह भारी। भया दुानयों बारी ॥ 
नो दीन पा्वँ तले दीना। ऐसा हें काई अलमस्तनबीना॥ 
पल सकल पुनि दिया पुकारी । जाय खड़े भय शाह दरबारी ॥ 
अहा-उमहा अहमद शाहडा, अचरज देखो आय 
तेंद कितेव थावं तले, दोझ दीन मिशय 
चाोपाई 
कप अहमद आप सुलताना। जद जँजीर फकीर दिवाना ॥ 
जड़ जेजीर मुहकमकर ऐसी । ऊपर रहो सबकिल दशर्बीसी ॥ 
"है ने सथानो भये वियाना। बाहर चोकमें खड़ा द्वाना ॥ 
भाई जा फिर दिखलावे। दोनों दिनके | फिर समुझावे॥ 
फारे जाय सब कीन पुकारा। जन्दा खड़ा चौक निधोरा 
ऊँ शाह मुवकिलस तबहीं। केसे गया जिन्दा पुनि जबही। 
मवकिल वचन 


हें मुवकिल सुन सुलताना । एसी अजमत हम नहिं जाना ॥ 








३३ 


का. 


तबेर जो जड़े जेजीरा। बाहर चाकम खडा फकार ॥ 
अहमदशाह वचन । 
बकी लाय जमींमें गाढों। पांच २ ईंटा सब मिलि मारो॥ 
कोइ दया करे उसपर जायी। उसके घरकी देह जलायी॥ 
दोहा-लाहे छागि कमालको, ऊपर ईटा अपार | 
तन मनकी कछु सुधि नहीं, इलम फकीरी सार ॥ 
चाोपाई 
रियाखान कचहरी जावे। आगू पडी भीड दिखलाव॥ 
हि मब॒किल सुनो दरियाई। कमालके ऊपर हैं कठिनाई ॥ 
(लम फकीरी सेल तुम पाई । मारो इंटा फकोरके ताइ। 
नो तम इनप्र ईटा न डारो। तब तुम सारी खिदमत हारो। 
प्रारे हटा होयकर राजी। नहितों तुमपर होय शाहनराजी । 
दारयाखान वचन । पु 
कौन उपाय करों में सांई। कैसे मुरशिदपर डैट चलाई। 
भेरी इलम फकीरी जाई।जों में इनपर गद कर जांई। 
तव॒ हजरत उसपर बहत रिसांई। तबही फूल एक लीन उठाई। 
दरियाखान विवेक निधाना। भेद फूल मन करे तिवाना। 
जो फ़ले हम मरिहों जाई। मेरो जनम अष्ट होय जाईं। 
| 
। 
| 
। 
। 





। 
। 

देखि गुनावन शाह रिसाना। कठिन कोच प्रकट दिखलाना 

देखि क्रोध दरिया जब लीना | पखुरी एक फूलसो छीन। 

। 

। 






भाई पखरी गुरुप चलिया। लागत पखुरी अचेत हे परिया 
दग्याखान दोरि ढिग गयऊ। पहर एक तक विन्ती लयऊ 
पहर एकमहँ चेत तव आवा । दरियाखान तब अरजसनावा 
सनह मतग़रू विन्‍्ती मोरी। इतनी इंटा परी तुम भाग। 
इतनी दैटा परी तुम संगा। तंव तुम काहे न मोच्यी 'अगा॥ 





| 
| 
| 
| 
| 
[. 
| 
| 
| 
| 
| 
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हमती फूलक पखुरी डारा। ताते तुम होय पड़े वेकरारा॥ 
दद्ा-याका मस्म पाया नहीं, सतगुरु कहो समझाय ॥ 
एतिक ईंट मारसे; तुम कहे ना विकलाय ॥ 
एक पखुगी फूलसे, लागी इतनी चोट। 
हेय विकल घरनी गिरे, होगय छोटम पोट ॥ 
कृभाल वचन । 
विना भेद उन ईंटा डाय। तुमतो हमको चीन्हके मारा ॥ 


माम इलम फकीरी पाई। ताते तुम मोकूं मारा नमाई॥ 
' यह दुनिया ह कालका चारा। इसपर चले न अमल हमारा ॥ 
तात देह छांडि हम भये नियारे । डारे कोटिक ईंट अपूरे॥ 
दैेखत तुमको देह समोये। शिष्यकों दर्शन देह महँ होये॥ 
भी कौन तुम मोको माग। अपनी इलम फकीरी हारा ॥ 
उन ज्ञानहम तोह़ि सुझावा। तोह तुम मम मरम न पावा ॥ 
गठग- इंटम फकीरग चकी तेरी, सुनहू खान पठान । 
दाजख जाहू माजमे, यह सतगुरुका फरमान ॥ 
दग्याखान वचन । 
मंत्र दुनिया दोजख कहँ जायी। सुझको कौने दोजख फरमायी 
कमाल वचन | 
शत खानि्मं रहो समाई।सव जग जाने तेरे ताईं ॥ 
मानि वृश्ि तुम मोकी मार। सत्र भृतनका बनो सरदारा॥ 
3 केंग वादशाही। सबमें तरी चले दहाई॥ 
ए्ती खबर शाह सुन पावा ।जिन्‍्दी कहँ शिर काटन फरमावा 
हद यावानसुनासुलताना।जिन्दानहीं कोई औलियाजाना 
_ह सुनि शाह बहुत स्माया। तुरताहि पोस्त काढि मैंगाया॥ 
"०.३ हि साहब दख समय जिन्शा वेषमे 4। जिन्दा बेपका हक इक प्रय 
. मदादापय आग तानप्ें ।१ खरा । मु 


बह 
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नि 


१ ऋभालवो । 


वहीं छाती चीरन छांगे। शाही महलुम आग तथ जागे। 
ड अहमद जा बहत ठहेला। शाहका दह आंग्र तव भला ॥ 
॥ह कहे चलु जिन्दा पासा। जिन्दा चले तव काशी वासा॥ 
जन्दा गया काशी अस्थाना । सुनी शाह मनही पछताना ॥ 
रियाखान कहूँ संग ल्वियी। चला शाह काशी कह जाई ॥ 
रती घोडा लिये मैंगायी। जर जोहर बहु माल भराई ॥ 
बैचर ऊंट हाथी वह लीना। गिनत बेरे नहिं आव गीना ॥ 
ले अहमद आप सुलताना। दुनिया संगठठिचलीनिदाना॥ 
(क मास दिन सत्ताइस जाइई। अहमद पहुंच काशी माई ॥ 
साल पहले गुरु पहूँ आये। सतग्गुरु सन्मुख माथ नवाये ॥ 
आय अहमद सतगुरु पासा। बारम्वार खेचे ऊंच उसासा॥ 
नर: जाहिर माल उतारा। ले सतग्रुरुके चरणों थारा॥ 
हैँ कछ वरनि न जाई । हमही पूछ नहिं दीन गुसांई ॥ 
पराहव कमाल गुसाकारे आये। हमरे तनकूँ अमिन लगाये ॥ 
पह सुनि सतगुरु बहुत रिसाये । तब कमालको वचन सुनाये। 
इसको मिले सो जीव उबारें। तुम तो लाये द्रव्य भंडारें॥ 
दोहा-नाम रतन धन वेचिकें,लाया माल हमाल । 
बूडी वंश कबीरका, उपजा पूत कमाल॥ 
कोडीसे हीगा भया, हीरेसे भया लाऊक। 
आधे साहिब कवीर है, पूरा भक्त कमाल॥ 
; चापाइ | 
इतना कही दया प्रभ्च॒ कीना। शाहको दुख छुडाये लीना ॥ 
साहब नजर करी भर पूरी। शाहकी जलन भई तब दूरी ॥ 
दरियाखान वचन 
देग्याखान कहे. कर जोरी। सनु॒ समरथ विन्‍्ती मारी 


(१५२० ) बोधमागर ३६ 


दम तो फूलक पखुरी डार। कोन चूक है गुरू हमारा 
पहिले इलम फकीरगी दीना। फिरके जनम भ्रृतको कीना | 
कनि चैक अपराध गुससतोंई। सो समरथं मोहि देह बताई 
वाडा तक वहुत दुख दीना। ही समरथ में होऊं अधीना॥ 
शत जनम वड़ होय मलीना। महा दुख तुम सदा जो दीना॥ 
एसी चेक है कहा हमारी। भ्रत खानिका दुख बड़ भारी॥ 
तंग वचन । 
. सना दारया यक वात हमारी ।पहली बोधहिमें भयी खुवारी। 
बिना केसनी इलमतोहिदीन्हा । बिन किसनीतुमगुरुनहिचीन्हा 
निग्खि परसिकेजिन सिर दीन्हा। सो कबहेँ ना होय मलीना॥ 
हि जेगम जीव चितायी। समझि सीख पुनि दीजे ताही 
इल्म दिया जब रहा न काई। पीर सरीदके वेष होय जा३॥ 
डिडुग जीव कालके सारा। सीखे चतुराई करे अपारा। 
्॒लम लगने झगग ठाने। कसनी सुनी क्रोध मन आने॥ 
कमी पर्सक्षा 
पहिले कमनी कसहि अपाग | तन मन धन यह तीन विचारा॥ 
_ गीत | जेगुण सारी । यहि तीनों मिलि भक्ति उजारी॥ 
हि तीनो माल गुरुफेवस होई । करह मुराद इलम देह सोह 
ग-यह तीनो अरपे नहीं, कोटिक कहे बनाय 
कह केत्रार मन मानहू, तेहि जिव गोता खाय॥ 
चापाड़ | 

है तीना तृम दीना नाहीं। इलम फकीरी सहज तुम पाई! 
>मका कसनी नहीं छगाग। तम दोजख कानर गुरुकी मारा॥ 
. नो कॉल तुम गये हिगयी। ताते जनम उतकी पायी ॥ 









१७ कमालबोध । (१७२१ ) 


पर तो औग्न बहुते कीना। दोऊनजर तुम गुरु नेहिं चीन्हा॥ 
व्‌ 8 हम सो कछ न होई ।|गुरुका शब्द हुआ होय सोई॥ 
में दोष गुरुका नाई। तुम्दरी दुर्मेति भूत गति पाई ॥ 
दोहरा-तुम जानो हम भ्रूलिया दिलमें रहो हुलास । 
कलयुग जीव बहु भ्रलसी, सो रहे तमरे पास ॥ 


चापाई । 


हुतक शिष्य होयेँगे माई सो सतग्रुरुसो कोल बंधाई॥ 
“न मन धन 'चरणों धरि हैं। ऐसी लवारी मुख सो करि हं॥ 
पी कहि वह शब्द से लइ है। शब्द लेइ पुनि एक न दइ हैं॥ 
चा कौल हजूरी कीना। कोल चूक सो तुमको दीना॥ 
ता कलिका कठिन तमाशा। बहुत रहेंगे तुमेर पासा॥ 
) कोइ हो हैं कोल मलीना । ताको जनम भ्रूतको दीना ॥ 
दोहा-सब दोजख फिरि आइहरहें, तब तुम करो सम्हार । 
इल्म फकीरी साथिके, उतरों भवजल - पार ॥ 
चोपाई । 
।हमद शाह चले शिरनायी | घन सतझुरु में तुव वल जायी। 
' मरे तनकी तपन छुझायी। दरियाखां चले पछतायी। 
त्य भूषकी राह चलायी। जैसा किया तेसा फल पायी। 
गष्य होयके दुमेदि करहीं। सो तो जनम भ्रूतकों धरहीं। 
कमाल वचन । 
(बही कमाल कहे शिर नायी। हे समरथ करु कोन उपायी ॥ 
से चलिहोहँ पंथ हमारा । कैसे होइहहिं जीव उबारा ॥ 
से आवा गमन मिटाऊ। सो साहब झुहि भाषि सुनाऊ ॥ 
से उतरूँ भवजल पारा। सतगुरु मेरा करहु उबारा॥ 
९६ 


| 
| 
; 
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सतगरु वचन । द ग 
सुनहु कमाल कहूँ चित लाई । तुमरे पंथमें मुक्ती नाई॥ 
प्रथम शिष्य दारियाको कना । ताको जन्म भ्रूतको दीना॥ 
पहले इल्म फकीरी दीना।फिरके जन्म भूतको कोना । 
उनहीं जन्म भ्रूतको पायी। शब्द पाय पुनि गये गवाँयी । 
पंथ न चले ऐसे सुनि लेहू । प्रथम बोध बिचली पुनि गेहू॥ 

दोहा-पंथन चले कमालजी, कोटिक करो उपाय। 
धोखे जीव बिगोय हो, धर्मराय भरिखाय॥ . 
कमाल वचन | 
हाथ जोरिके शीस नवायी। समस्थ मोहि कहो समझायी॥ 
पंथ न चले कौन विधि करिये। कहो ॥०००३३५७५३५४९ 
में हूँ जेठा शिष्य गुसाँई। पंथ ना चलई भोजल भाई ॥ 
विना पंथ मोहि कौन पिछाने | कमाल कबीर सेब जग जान॥ 
| संतगुरु वचन । 
नत75 कह कमाल सुन वानी । पंथचलनकी सुधि पहिचानी॥ 
कमाल नामले पंथ चलाऊ। कही ज्ञान घर घर समझाऊ ॥ 
इ्म फकीरी रखो हमपासा। और साखी पद करो परक,शा॥ 
यह शब्द करो गुरु आईं। विन्द साधना रहे सब ताईं ॥ 
- 'डाने गहनि तुम देहु बुझाई। सो जिव धर्म सुन्नमों जाई॥ 
चार! युगमों अटल ममदासा । तम साखी पद करो परकाशा॥ 
नह राह मोट भाष, आवकारा। निश्चय परि हो नक॑ मंझारा ॥ 
माखी-पुस्मास्थतुम साजहू, करहू शब्द विचार । 
भासागरम भय नहीं, से «६ नाम अथार ॥ 
... कमा वचन-चोताई । 
समर्थ शुरू एसी सुनि लेह। इलम फकीरी किसके देहू ॥ 


१९ कमालबोध । ( १५४२३ ) 


[#क 


कोन ठोर घर रहे निदाना।सों समस्थ मेहिकती परमाना 
सा म॑ कहूँ शिष्यनके आगे। सुरत शब्द चरन चित्त लागे॥ 
एती आगम कहों सुधारी | चरण टेकि प्रभु करों निद्मगे ॥ 
सतगुरु बचन । 

सुनो कमाल निञजकहों विचाग । जब सतगुरु मुखते शब्दउच 
कलियुग आया कहूँ प्रमाना। वांचों गठम होय अस्थाना। 
छुक्ृत अंश प्रकट. मंसारा | अंश लोकते आये हमारा. 
सो घमदास घर लेइ अतारा । उसका पंथ चले संसाग। 
वेश व्या।लिस अविचल राजा । साइ जीवनका करि है काजा। 
उनका वीरा शब्द जो पावे। सोई हंसा छोक सिचावे। 
ओर जीव बांचे नहिं कोई । कोटिक ज्ञान करे पुनि जोई। 
आगम तुमको कहूँ समझाई । कुदगतकमाल सुनो चितलाई। 
जोई इल्म पुरुषके पासा। सोई वंशमें होय प्रकाशा। 
बिना फकीरी इल्म नहिं जाने । यरुक्ति बिना योगी. वरराने। 
बुक्ति सारकोइ हँसा पावे। लोकहि जाय वहूरि नहिंआवे। 
आवत जात मिलि रहे समाई। बिना फकीर इल्म कहूँ पाई। 

। 

। 


| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
। 
ह | 
पतगुरु विना युक्ति नहिं आवे। बिना युक्ति फकीरी पछतावे ॥ 
पांच तीनकी करहि निरासा । सोई फकीरी इल्म जिन पास 
छुगन तत्त्वकी युक्ती जाने। सोई योगी है युक्ति पराने॥ 
नह तो कथनी कथहिअपारा । बिनु परिचय बृड़े संसारा॥ 
हरा-कथनी करनी चतुराइई, कीना पांचों पार । 
वेश छाप गुरु युकती पावे,इलमफकीर्सार ॥ 
कृभाल वचन 
परन टेकि हम करें निहोर। हमरे जिवगुरु होय निवेरा 
भोसागरमें वड दुख होई। महा त्रास दुख व्यापे सोई 


( १५२४ ) बोधसागर | ३७ 


कठिन त्रासहै भवजल धारा। जाते सतगुरु करहु उबारा॥ 
मतगुरु वचन। 

कुदरत कमालसुतअंश हमारा । तमेर जिवका करों उबारा॥ 

इलम फकीरी तुमकी दीना। जीव उबार अपना करलोना॥ 

सोई इल्म मम राख पासा। साखी पद तम करहू प्रकाशा॥ 

जो यह इल्म वाहर जायी। तो हम तुम विछुरेंगे भाई॥ 

यही इत्म धर्म दासके दीना। जाते हंस अमर करे लौना॥ 


दोहरा-वन्चे कोल कमालके, सतग्ुरु कहे पुकार । 
धस्मदासके वेश विना, कौन उतारे पार ॥ 
आगे वानी भाष५ूँ भाई । दास कमाल सुनो चितलाई॥ 
कालियुग भेद कहूँ प्रकाशा। हँस पहुंचाऊँ छोक निवासा ॥ 
विदेगम मति इस जब होई। सत्य कही सत्यलोक समोडई॥ 
आगम भद कही सम्नझायी। भोजल बूडत तुरत बचायी॥ 
वेश व्यालिस सी गुरुवाही। जो बूझे तेहि देडेँ बताही ॥ 
सोई इल्म साँपा उनपासा। सब जीवनकी पूरें आसा ॥ 
वेश दया जाहि पर होई। होय पुनि हंसा अम्मर सोई । 
कहें कर्बार हम सतही भाखा । सुनो कमाल गोय नहिं राखा॥ 
दोहर/-कलमाते कल उपज्यो, सब कल कलमा माह 
मो कलमा दिया कमालको, सव कल कलमाहि समाहि। 
जीवत मृतक होय रहे, जाग्रत माहि समाय। 
इल्म फ़कीगी अलम सही, आवे जाये बलाय॥ 
समर्थ सतगुरु भेटिया, भेये मद मस्तु निहाल। 
प्रेम प्याला सही किया, मुक्ता खेले कमाल ॥ 


इति कमाठ बोध। 


२१ कमालबोध । ( १५२७५ ) 


विवेचन 


कमाल वोधकी कंवछ एकही प्रति सम्बत्‌ १९११ की 
लिखीहई मेरे पाम है। जिस परस यह पुस्तक छापी गयी है । 
पाठक ! एकबार आप अनुरागसागर आदि अन्थोंम लिखे 
बारह पेथका हाल स्मरण कीजिये फिर इस अन्थके आशयसे 
मिलाइये । अब आप स्वयम विचार कौजिये आप किस अन्थ 
को सत्य और किमके अमत्य मानते हें।ओर अन्थोंमें कमाल 
साहवको साक्षात काल दृत लिखा है। इस अन्थमें कबीर 
साहिब खास वही भद जो ग्रुरूथम्मंदास साहवका वतलाया 
है वही मुक्ति भेद कमालकी बतलानकी बात कहते हैं । भला 
बतलाइये तो वह सत्य कि यह, इसी प्रकार कवीरपेथके सब 
ग्रन्थोंमं गड़बड़ ओर पू्वापर तथा विषयान्तर का भेद है 
इन्हीं गन्थोंकी कवीरपंथी गुरु ओर महंत लोग अपना मांगे 
दशक मानते ओर घमण्ड करते हैं । यही कारण हैँ कि आज 
कोई भी कबीरपंथी महंत साधु ओर सेवक किसी विचार पर 
स्थिर न होकर मारे मारे ओर भटकते फिरते है । ओर विषय 
बासनामें लुप्त हो संसारकी मयांदा ओर मन्यभुरुकी आज्ञाका 
उछंघन कर करने योग्य करम्मोंकी करके कवीरपेथकी 
निन्दा करा रहे हैं। यही गड़बड़ देखकर अच्छे २ विचार पन्‌ 
सत्यगुरुके उपदेशकी समझने ओर जानने वाले लोग कबीर 
 पैथी कहलानेसे ही छाजित होकर इस पंथको छोड़ते जाते हैं 
जिसका पूर्ण वृत्तान्त कबीर घरमसारमें लिखा जायगा । 
इति । 
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सत्य सार सुकृत गुण गायो। अविचल वाह अछ पद पायो 
संशय रहित सदा सो गाऊं। शील हूप सब दिमकर ना[इ 
करे कुलाइहल हंस उजागर । मोह रहित मत सुखके साग 
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६ १४१२ ) बोधसागर । ६ 


तेहि पुर जरा मरण अम नाहीं। मन विकार इंद्री नहिं ताहीं | 
सत्यलोक हंसन सुख होई। सो झुख इहां न जाने कोई॥ 
जाने सो जो उहां रहाई।ईंहां आय कहे समुझाई। 
आवत जात वार नहीं लावे। उहांकी चाल सोई यहां लावे॥ 
जो समझे; सोइ उतेर पारा। बिन समझे सव यमके चारा॥ 

ममय-अमग्लोककी महिमा, सत्य शब्द उपदेश । 
हँस हेतु सो क्यो यमकर देश 
पा 

अमरलोककी अविगति बानी । घसमढास में कहूँ बखानी॥ 
जो ममझे सो उतरे पारा। बिने समझे सब यमके चारा ॥ 
प्रथम शग्ण सतगरु गण गाऊं। अक्षरभेद सकल सुचि पाऊं॥ 
मत्यलोक कर भाव अपाश। सो भवसागर करें पसारा॥ 
भाषों अभ्म अग्रकी वानी। भाषणों द्वीप जहांलगि खानी ॥ 
भाषों पुरुष पुरुषकी काया। भाषों अमी अमान अमाया॥ 
भाषों पुरुष छोककी बानी। भाणषों सवे सहज सहिदानी ॥ 
जो काया प्रभु आप मँवाग । सो समझाइ कही व्यवहाग ॥ 
अमर तार अखे,डेत बानी। शआासा पार सार सहिदानी ४: 
जबही क्या प्रभु आपु सुधाग | कहां विचारि तास व्यवहारा॥ 
जतिक श्रासा पुरुषकी दहां। तार तार कर कहों सनेहा॥ 
जातक बचने पुरुष उच्चारा ।तेइ तेहवेचन नाम अधिकारा॥ 

गम! पारस आदि निग्वाना । सोरह सुतकी नाल वखाना 

समय-पाच अमीकी देह धरे, प्रकटी ज्योति अपार 

सुरति संग निहनेत्व पुर, पुरुष होत खास गज्नार ॥ 

पमंदास वचन-चापाई 
दाथ जोगिकि टेकेश पाऊ। साहब कहे 





तहँवाके भाऊ ॥ 


- 


श्राससगञार | ( १५३३ ) ह 


कहो छोक कर प्रकट विचार । जहाँलों दीपहिं कर विस्तारा 
बरनों द्वाप गुप्त अनुसारा वरना जहाँलागि सकल पसाग। 
बरनों सोरह सुतकर. भाऊ। तीनशक्ति केस निम्माऊ ॥ 
पुरुष धॉस जता अनुसारा । ताकर कहों सकल विस्ताग॥ 
काहे विधि सोरह सुत प्रकाशा । केहि केहि कहां रही वासा ॥ 
कहाँ बस्तारंसकल अस्थाना। सत्यलोक ओर यमके थाना॥ 
कैसे आदि अन्त प्रभु कीन्हा । कैसे रचा देहकर चीन्‍्हा॥ 
केस भये निरंगन राया। केसे तीन लोक निरमाया ॥ 
कस उपजन विनशन कीन्हा। काह जानि बाजी यम दीन्हा॥ 
इन्द्री देह बनाई । केसे जीव परा वसि आई 
कैसे जीव अपनपों दरसे | कैसे जीव पुरुष पग परसे 
समय-काया मध्ये श्वास हैं, श्रासा मध्ये सार 
सार शब्द बिचारिके, साहब कहे सुधार ॥ 
सतगुरु 4चन-चापाई 
पमंदास॒ जी पूछेहु आई। आंदि अंत संब कहों बुझाई ॥ 
ही छाके लाकका बानाो। कहा पुरुष सुतका उतपानी ॥ 
कह संदेश दया करे तोही। मुक्ति जाने जो पृछेहु माही ॥ 
पुनहु संदेश आदि निरवाना | जाके सुनत काल छे माना ॥ 
पुमिरहु आदिएरुष दरबारा। सुमिर्त आप हंस होय पारा ॥ 
समय-तीनलोकके भीतरे, रोकि रहो यमद्रार । 
वेद शात्र अगुआ कियो, मोद्यो सकल संसार ॥ 
व चोपाई । 
धर्मदास चित चेतहु जानी। कहों इझाय अगरकी बानी 
पुरुष अजावन रहा जा देहा। तत्त्व बिहीन सुरति सनेहा 


५ 304 लए ॥ 0000४ ५३४) ।#पर+ पाक प्रत्कष्पा/भ उमर ए7 700: फकाए पर्एफ़ा। 


१ कहों बुझाह भर खमझाई 


(१५३४ ) बोधसागर । ८ 
चारि करी सिंहासन जोरी। पांचयं अचित आप अंजोरी। 
चारि करी चारिउ परवाना। शक्ती भीतर वह अकुलाना। 

ममय-करि करे महा परिमल। वाससुबासकी खानि। 

तेज करी जो प्रकट -भई, तामह आइ समाने ॥ 
चापाई । है 
पुरुष अचित चिता जब कीन्हों । उपज्यो सुराति शब्दको चीन्ही। 
रहे गुपत प्रक” भई काया। थासा सारशब्द निरमाया। 
शब्दाहत है पुरुष अस्थूला। शब्दाहमय है सबका मूला। 
विदाहत बह शब्द उचारा। शब्द शब्द भया जंजयारा। 
ब्दहिते भे| सकल पसारा। सोइ शब्द जिवके रखवारा। 
प्रथमशव्द भया अनुसाग। नीहतत्त्त एक कमल सुधारा। 
नीहतत्तपर आसन कीन्‍न्हों। रचना रची सकल तब लीन्हों 
रच्य पुहुप दीप मनिभारी। सहस अठासी द्वीप स॒धारी। 
अक्ष वृक्ष एक राशि वनाईं। अग्रवास तहां रही समाई। 

समय-पेड पात निज फूल महँ, प्रकदी बास अनूप । 

पारस नहतत्त्वाह परुष, सुराति हंसकी हूप॥ 

चाप 

जब पारस मुर्रते भव स्थाना। अगर प्रताप निमिष उरआना। 
उरुप असन्न नाम उच्चारा। श्ासापर सब रचाने सुधारा। 
आसामार शब्द शजारा। पांच अमीको भयो विस्तारा। 
पात्र अमरीका जो विस्ताग। ताहि अमी सब छोक सुधारा। 
बसा उप अगग्कों खानी। सारह सून भय -उतपानी॥ 
पचि अर्मी माहरके अंगा। पांच तत्त्व समरत्थ प्रसंगा।॥ 
पाता स्रह संतरे उपजाया। वानी वानी वरन बनाथ्ा || 

+ जल] ् पह्यका मृला। भयऊ सत्य सो सत्र प्रम्थत् 


५, श्रामगजार । ( १७३७० ) 


शासासार सत्य कर भाऊझँ। अमी आदि उपज्ी सहि ना ऊं। 
( सत्यसार श्रासा संभारी । अमी आदि पारस तहँ थारी॥ 
श्वासा आदि सुरंग वखाना। रंग अमीकर भा वंबाना। 
धासा अजर नाम अनुमाना | प्रकटी अमी अजर सजाना। 
अदल नाम श्ासा परकाशा । उपजी अमी अमान सुवासा। 
खासा निरने भ्या अनुसारा। अथर अम्ीका भा विस्तारा। 
शासा पांच प्रकेटि विस्तारा | पांच अमीकर भया पसारा। 
पांच अमी पाचों अधिकारा । पांचतत्त्व तेहि संग सुधारा। 
पांच अमी सब लोक सुधाग | पाँचतत्व थे ग़प्नसारा। 
समय-पॉँच अमाते पाँच भए., पांच नाम अधिकार 
सेन स्लेह उत्पन भई, अमी तत्त्व विस्तार 
चापाइ । 

सोरह श्वास सार सहाया। सोरह सतकी प्रकटी काया ॥ 
गरह सुतकी सोरह नाला। एकते एक अमान रिसाला ॥ 
पुहुप नाम आासा अनुसारी। उपजे सुरति हेस पति भारी ॥ 
सुराते समानी प्रभुकी देहा। बाहर भीतर एक सनेहा॥ 
पाँच अमीक। प्रकटी देहा।सुराते कान्ह तहि माँहि सनेहा॥। 
जेतिक पुरुष खान निरमाया। पॉच अमीते सवकी काया ॥ 
पाचों अमी साहबके अंगा। नाल सात उपजी तेहि संगा ॥ 
सात नालकर एके भाऊ। सातों रहे पुरुषके ठाऊँ॥ 
पुरुष सुरति कहूँ अग्रआ कीन्हा। सातोंनाल सोपनेहि दीना॥ 
सातों नाल सुरति जब पाई। ताहि नहमों रहे समाइई॥ 
श्षण बाहर क्षूण भीतर आव। देह विदेह दोऊ दरसावे ॥ 
अमरतार निःअक्षर कियेऊ। सोऊ परुष सगे कह दियेऊ ॥ 
समय-अमर निरक्षर संग लिय, अर्च ध्वजा फहराय+ 
पलंटि समानि सुरति पुरुष, दहमें अछय छिपाय ॥ 


(१५३६ ) बोधसागर । १५ 
चापाइ । 
( मालह सुतकी उतत्ति प्रकार ) 

सग्ति नह प्रभु इच्छा कीन्होँ। सोरह सुत उपजावे लान्हों ॥ 
सत्यनाम थ्रासा अनुमाना |.सुकृत अंश भये अग्रुआना॥ 
दूजी श्रासा वहेर आई। उपजे सहज शून्य तिन्ह पाई ॥ 
तिसरी आमसा पुहुप सनेही। तेहिते भईं हमारी देही॥ 
चौथी श्रासा तेज सनेहां। तेहिते मई चमकी देंहा॥ 
पांचइ आासा नाम खुमारी। उपजी क्यों आदि कुमारी ॥ 
शील नाम श्वासा निग्मयऊ। छठयें अंश सुर्जन जन भयऊ॥ 
सतए श्वामा नाम अनंगा। उपजे अंश भेंगीसुनि संगा॥ 
अठये आसा नाम सुहेली। उपजे कूँम शीस उर मेली॥ 
नवमें श्वासा नाम सोहंगी। नाम ते उपजे सुत सखेंगी॥ 
दसयें श्रासा नाम ग्सीली। जाते उपजी सरवन लीला 

ग्यारहें श्रासा नाम सुरंगा। संत स्वभीव उपजे तेहि संगा॥ 
बाग्हे श्रासा नाम सुमाहा। मावनाम सुत उपजे ताहाँ॥ 
तरहें श्रासा अछय सुभाऊ। उपज सुत विवेक तेहि नाउ 

पादह श्रासा अमर वखाना। उपजे सुत संतोर्ष सुजाना 

पंद्ह शासा प्रम सनहां। उपजी कदल ब्रह्मकी देहा॥ 
» पाहश श्वासा नाम जलर डी । उपजो दया पालना सड़ी ॥ 
पाइश शासा पाडश बानी। उपजे भोग संताय न ज्ञानी ॥ 
मालह स्वामा नाम बखाना | उपजे सोलह सुत निरवाना॥ 
साग्ह सुत कर एक मुला। भिन्न भिन्न प्रगटी -अस्थूला ॥ 
एक पिता एके व्यवहाग। सब जो रहहें पुरुष दरारा॥ 


# केई एक प्रतियामर टू वोपाईको ऐसा छिखादे कि, “खतरदें चआासा अदत 
छूदानी  पर-तु बाइट सकी उत्तसति वर्णन करते हुये लतरहतेंकी सत्पात्ि बर्णन 
अखडहूल जानकर बहा शुद्ध जान पढ़ा 


) वामगर्ार | ( १५३७ ) 
एक पाँवते सेवा करहीं। पुरुष वचन शीसपर धरहों 


हक के की... सण, 


सेवा करति रही लालीना। परपलोकने होहि ना मीना ॥ 


सनय-तजद छुतका एक सला एकल एक अवान्‌ 
कर जार सवा कर; अमनाक लालान॥ 


चापा३ । 


सवा करत बहुत दिन गयऊ। परुष अवाज अका उ निमय र।। 
अथ अवाज् भई जब वानी। निकर्मीअगर वासकी खानी॥ 
सवतर लोक द्वीप रहिछाई। विमलवास भरपररि रहाई॥ 
अगर वास सब हंसन पाह । निर्मेलवास सदा सुखदाई॥ 
पीअत अमृत संबे अधाने। आपु आपु पुर सत्र सिधाने ॥ 
धमराय सेवा अधिकाने। सो सब तोहि कहों सहिदाने ॥ 
छलके बचन पुरुष सो लीन्हाँ। पाछे इंद लोक महँ कीन्होँ॥ 
समय-आर स्व सुत वठे, अपने अपन स्थान। 
धरमरोप सवते कियो, ठॉम ठाँम विगरान॥ 
पमेदास वचन-दपाई । 


धर्मदास बिनवे कर जोरी। साहब मेटेह संशय मोरी॥ 
आर सब सुत अछप छिपान | घरमंगंय केसे विगराने॥ 
केस ओर सब सुत सब भारी । चमराय केस सये बिकारी ॥ 


सतगरु बचत 
घमंदास सुनहूँ चितलाई। कहों सँदेश आदि समझाई॥ 
जब प्रकटे प्रभु अमर तारा। निकसी अधर निरक्षर धारा ॥ 
भ अवाज अधरस वानी। निकसी अगर वासकोी सा वार्न | 


(१५३८ ) बोधसागर | १३ 


पारस पर्मिल महक बसाई। सोई। परिमल सुरति दुराई ॥ 
अगर छिपाय आप महराखा | सुरति खेह सुख प्रकटी भाखा॥ 
प्रथम परुष मुख भाषा आई । भाषा अग्र पारस निरमाई॥ 
भाषा वचन भया अधिकारा। भाषहिते मा सकल विस्तारा॥ 
भाषा वचन पुरुष उच्चारा। सो सब सत्यलोक व्यवहारा। 
भाषा वोल पुरुष उच्चारा। सेवहु सत्यलोकके द्वारा। 
श्वासा सार तार जारि आना । अधर अमान ध्वजाफहराना। 
भाषा स्वर वानी अनमाना। श्वास सार तार जारे आना। 
निमिष माहिं अनेक संचारा । बचन समान श्वास गरंजारा ॥ 
नाव स्रेह शब्द मंझारा। (वचन समान थ्ास गुंजारा॥) 
श्वासा नेह देह भई जवहीं। भाषा सहज बचन भा तबहीं॥ 
आगेकी उत्पत्ति प्रकार । 
प्रथम श्वासकी निकसी खानी । उपजे सुत सुकृत सम आनी॥ 
निर्मिपनह, प्रसन्न सुधारे | नाममूल टकसार उचोरे॥ 
भो विस्तार निमष्‌ एक गयऊ 
मृलगुप मस्तक नहिं देखा। आदि नाम अमर घर लेखा॥ 
पडक गहे मूल धुनि गाजा । सोई मूल फूलफल लागा॥ 
पेड़हि गहे मूल आ साखा। मल मिले तबहि रचिशाखा ॥ 
गुप्त मुलते श्रकटा शाखा । पह्व मूल पड गहे राखा॥ 
पेड देखि पकव फेलाव । पछव फैले अंत नहिं पांवै॥ 
| | 
। | 
॥ 
| 
| 


। 
। 
। 
। 


पल्ठए चढ़े पड चित राखा। मिले मृल तव फल रस चाखा 
आद अंत दुइ पढ़ ममाना। आपहिराखा आफ्पहिचाना 
जागि सुरति पुनि पद निहाग। फलग्म चाखीवीजगरहि डारा 
बीजाते सोई फल होई। फल रस लेइ मूल तजि छोई 

जागे सुरते सपन मिट्गयऊ। दुइ चितमेटि एकीचित भयेऊ 


१३ श्रामगञार | (१७३९ ) 


दूजी श्वासा प्रभुकी देहां।उपजे सहज सहज सख नहा॥ 
तिसरी श्रासा फूल सनेही। जाते भई हमारी देही ॥ 
देह माहि द्व रह. विक्ही | देह मन भये ज्ञानर्स दही ॥ 
कायामें काया रहि वासा। सत्र चोथी श्वासा परकाशा॥ 
काया अविहर अविहृर वासा का 

चौथी शासा निकरे चाहा। तब चिता उपजी मनमाही ॥ 
चिंता प्रकट भई दिल जबहीं । आपते आप भ्ुलाने तबहीं 
आपु शरीर आप तव झाका। विमलप्रकाश उदिततनताका 
कायारुप भई उजियारी । निमलदह विमल तन भारी ॥ 
बिमल प्रकाश कीर्ति जब देखा। वर्णत बने न ताकर लेखा ॥ 
विमल प्रकाश किरणजव देखा है के 

कला अनंत अंत नाहिं पावे। वरणत जिह्दा लक्षण आंवे॥ 


देखत रूप लीछा अधिकारा | आप आपनपो कीन्ह विचारा 


कमलकरी महँ भा उजियारा । देखा आदि अंत तिस्ताग। 
आपु बरन सब देखा जवहीं। दुविधा रूप झांई भइ तबहीं॥ 
कमल झांकी प्रभु देखा जबहीं। हमर रूपकी दो सर अबहीं ॥ 
इतना कहत बार नाहिं लाये। निकासे कमलत बाहर आये॥ 
छाँड़े कमल प्रभु भये निनारा। तवहीं कमल भया अँधियारा॥ 
कमल झांकि देख्योसवन्यारा। भये ।तामेर तनतेज अपार ॥ 
अंधकार प्रभु देखा जबहीं। कायाज्योति मलिन भइतवहीं 
निर्मिषि एकमें संशय आंवे । निर्मिषि एक आनंद जनावे 

विस्मय हप्‌ दोऊ एक ठाऊं। एक पुरूपकर दाउ सुभाऊँ। 
आपुते आप भया अतिचाग। तेहिअवसरप्रभवचननउचारा ॥ 
उठि अवजो शब्द सतभाऊ। कमलमशध्य कस शुन्य गहाऊ॥ 
पटही बचन पुरुष 





संचाना | तव चौथी श्वासा वंधाना॥ 


(१५४० ) बोधसागर | ३४ 


तेजप्ज भों गर्भ शरीरा । फूंकी नाल देखा बल वीरा॥ 

कमलनाल 'घरि फंका जवहीं। चौथी खासा निकसी तबहीं॥ 
फंका कमल तजके नेहां। चला प्रसेव पुरुषका दहा॥ 
फूकत कमल वार नहिंलागा ।“भयाउजियारतिमिरसबभागा॥ 
काग्ण काल पद यहेँ घोखा। दुई चित मूल तेजमह रोखा॥ 
चौथी श्रासा विष सनेहीं। मोह विकार धमंको देहीं॥ 
मोह विकार तिमर अधिकारा। तासग भय घमम ओतारा ॥ 
तिसरी शासा गुर्माह गखा। तासो जोर निरश्षन भाखा॥ 
फूकत कमल तेज गरि गयऊ। तेहितेकाल ज्योतिधारेभयऊ॥ 
महा वलि देह धरिके बेठा। जानो धर्ममहीं हों जेग॥ 
तेज लगन श्वासा अनुसाग। ताते धमराय वरियारा॥ 
तेजतिमिर संग शुन्य निवासा। सवतर भयो काल परकाशा॥ 


समय-आमा धरे वहुत दिन बीते, प्रेम भक्ति लोलीन। 
आश घर वहुतयुग गये; भक्तिभाव आधचीन ॥ 
(ज्योनितहॉलगिज्वालनेभाखा। तेहि ते नाम निरश्नन रखा 


॥ 
निगकार आकार पराये। ज्योति काल बहनाम कहाये॥ 
चादह द्वार काल जो भाख । सुनि सों से नाम मन राखे॥ 
॥ 
|] 





सांकित अण्ड भया प्रचंडा | फूटत अण्ड भयो बहु खंडा 
चंद बुन्द अमि दरि गयऊ। चोदह अंश ताहिते भयऊ 
चांदह पोग्णि द्वार वैठारा। इन चोदह बहु ज्ञानपसारा 
आप समान सत्र रंचि राखे। चांदह कोटि ज्ञान-तिन भाखे 

| 

। 

| 


+ .0॥| >/% “(५ 


॥ 
व | 
सांदह अंश धर्म तह पाये। ते चादह विद्या तहँ पाये ॥ 
वही चांदह अगम अपाग । तापर कार धरम बटपारा ॥ 
धग्मसमावि चितहीयमधाग। चे 





दह मोह को तनवारा 


३ए. वामंगज्जाउ । 


ताकी कला कहे को पाश। जेहिके सुतकोटिन' उजियारा॥ 

कोटिन कला कर वहु भारी । पुरुष 5।पढ़ी नारी! 

आपहि वेद आपडही वा्वी । आपहि कोटिन ज्ञान बखानी। 

आप अजर आगव गाह कहांवे। मल नाम गहि धोख लगाव 

नाना ज्ञान कथे बहु वानी। प्रक्योआदिआपशुण जानी। 

कहाँ लगि कहो ज्ञानके भाऊ। वहुत काल वहु नाम धगऊ। 

सुराति सरोतर जागे नाहीं। मनमथ पवन चंचला ताहीं॥ ) 

एकपाव- सन्मुख खड़े, कर जोरे लोलीन । 
एक पाँव सनसुख खड़े, कर जोरे आधीन 
धर्मदास वचन-चापाई । 

धरमंदास विनवै चितलाई । समर्थ मोहि कहो समुझाई॥ 

(धरमदास विनवहि कर जोरी । दया करो प्रभु वन्दी छागी॥) 

धर्मराइ उत्पाति जस पाई। 

ऊपजे तस भए कसाई। उपज्यो चित चंचल दुखदाई। 

पुरुष तेज सम शन्य सँचाग । तासंग भया धर्म ओआताग। 

शील विकार सहित तन पाई। प्रथर्म भक्ति इज अन्‍्याई। 

भक्ति कियसि जब रहाअकेला। अधके संग भया अपेला। 

सो अब उन केसे पाई। केदिविधिपुरुष ताहिनिस्माई । 
। 
। 
| 


! 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 
| 
| 
साहब कहीं भेद समुझाई। केसे कन्या पुरुष बनाई ॥ 
केस धमराय तिहि पाई। तान भेद तुम कहो गुसांई ॥ 
कहों विचारि दोऊ कर भाऊ। ढुइ कर जोरिके बन्दों पाऊ 
के सतगरु वचन 
धमदास मे तुम्हें लखावो। आदि अन्त सब भेद वतावो। 


चपोथी शासा संग आधकारो । शृन्‍्यत जग भए उजियारा॥ 
उरुप कमलपर बढ आई । गई गम उपजी शावलाइ"॥ 





(१५४२) बोधमागर । १६ 


|] 


पुरुष कमलंपर बैठे जबहीं। पर्मिलगद्त भयातनतबही॥ 
शीतल पवन मसोहावन खानी । मूल कमलूपर आसन ठानी | 
सिहासनपर सत्य विराज। पार सनह देह मह गाज॥ 
पारस तेज भया तन माही । पँचई श्वासा उपजी ताही॥ 
उपजत ओआसा देह निहाग। तन पसेव भइ मेरू निनारा॥ 
काया मल पुरुष जब जाना। मीजी मलअबला वलठाना॥ 
गएउ तज् भा अवल शरीग । पाछे भई आस गंभीरा रा 
शासा संग पारस भारी। कायाते मथि मेल निकारी ॥ 
तनत मल कादढ़ि प्रभु लीन्हा । सोई मेल रचि पुत्री कीन्हा॥ 
करी पुत्री कर ऊपर छीन्हा। उपश्यो प्रमसहजको चीन्हा ॥ 
भर पुत्री प्रश्ध॒ु दखा जवहीं। सुराते कीन्ह पारसके तबही । 
निमल पारस श्ासा पॉँचा। रहा संभारा भेलकी साँचा ॥ 
आप मलत खासा कीन्हाँ। ता ऊपर बहरंग जो दीन्‍्हों॥ 
टेक रंग वरन सेव फरा। भीतर मेल मोह मद घेरा॥ 
ऊपर शाभा रंग बनावा। भीतर छाल रंग तेहि छावा॥ 
पांच अमाकर पांच सुभाऊ। पांचतत्त्व ताहि संग बनाऊ॥ 
पांच अमीत पुरुष शरेग। ताते पांच तत्त्व भए थीरा॥ 
पंच अमी ते तत्त्व वनावा। पांच अमी तेहिसँगनिरमावा॥ 
पान तत्त पाता व्यवह्ग । तहिते भयउसकल विस्तारा 
पुरुष मेलते पुत्री कीन्‍्हां । पांच तत्त्व ताहि भीतर दीन्हां 
आप सुगते त पुत्री कीन्हां 
भीतर वाहर तत्त्व पसाग। पाचो तत्त्व रंग - अधिकाग/ 
पांच रंग तत्त्र की थास । चौथ तत्त्व रंग वह धारा॥ 
पाँच तत्त्व पानों रंग भारी । पाचो रंगते कला पसारा। 
तेत्ते रंगल लछोला धारी। पांच तत्त्व पांचो रंग घागी । 


३७ धवामगुजार । 


तत्त्व रंग बहु लीला थारी। पुत्री बहुत वानन सपवारा ॥ 
तासु कला अनंत पसारी | ताते बहुत भई विस्‍्तारी ॥ 
वराणि न जाय रूप उजियागी। सुन धर्मनि में कहो विचारी॥ 
कलाअनंत प्रश्न॒ पुत्री कीन्हां॥ पारस सार ताहिमें दीन्हां॥ 
उत्पति पारस पुत्री पावा। प्रकटी कला अनंत सुभावा ॥ 
नखशिख देहसुधा प्रभु कीन्हाँ। पचई श्वासा भीतर दीन्‍्हाँ॥ 
जब खासा काया महँ आई। प्रकटी ज्योति जगामग झाई॥ 
अजब अंग वन वहु रंगा । पारस सार ताहि के संगा॥ 
निर्मेल उदित ताहि सो दंता। चमके वरिज्जली कला अनंता॥ 
तत्व रंगकी उठ तरंगा। शोभा विशद्‌ मनोहर संगा ॥ 
पुँचई श्वासजब बाहर कीन्हाँ। उत्पन पारस तासँग दुन्‍्हाँ ॥ 
ध्वासा पारस मिलिभएण्का । शोभा वरन रूप रस ठका॥ 
उपजी कन्या कला अपारा । रूप अनूप भया उजियाग ॥ 
जब कन्याप्रश्म उत्पन कीन्हों | पांचों शवासा तासंग दीन्‍्हां। 
ता स्वासामह पारस भारी। पांचतत्त्व संग देह सँवारी। 
उपर्जी कन्याअगम स्वभाव्रां। अए्टांगी कहि पुरुष बुलावा। 
आठे अंग बना निरवाना। शोभा सुरति रूपसखसाना । 
जब कन्या प्रश्न देखा हेरी । कला अनंत रूपकी ढेरी। 
देखि रूप चितहार्पत कीन्हा। उत्पति पारस तासँग दीन्‍्हा। 
जीन शब्द मूल रहे वासा। सुग्तिनिरातिकीन्द्रतहपासा । 
पुरुष रचा जब आपु शरीरा। उपजी सुराति निरति गंभीरा। 
कायाके दलके व्यवहारा | जो चाही सो सवहि सुधारा ॥ 
दाहिने अंग तेजकर दाऊ | वायें शीतल सबे सुधाऊ॥ 
मध्यम पुरुष सुरति अंकूरा। ताहि सुराति सँग पारस पूरो ॥ 
ताहीदिन तीनों गुण. ठ्येऊ | इंगलापिगलासुखमनकियऊ॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
! 
। 


(१५४४ ) पोध॑सागर १८ 


हक, 


तीनों घर कर तीन सुभाऊ। शीतल तेज सत्यकर भाऊ॥ 
अमी अग्रभा तेज शरीर उपजे चन्द सूर दोउ वीरा ॥ 
अग्रंनज ओ संत्य सरंगा। तीनि शक्ति उपजी तेहि संगा॥ 
कला अनंत शक्तिके पासा& लीला वहुतविचित्रप्रकाशा ॥ 
निनह संग अह ढ्रोवीरा । इक शीतल एक तेज शरीरा ॥ 
तीनों शक्ति अंग दोउ वीग। काया मथिकीथ कहे कबीरा॥ 
यदि शर्कीह चन्द्र सनहा । इंगला नारी संग उरेहा॥ 
उल्मानी शक्ती मे सुख्मग्ना । चतन शक्ती सूर्य प्रमाना॥ 
सवस मध्य जहाँ सुरगत तरंगा। सरती निराति कायाके संगा॥ 
नखाथख ज्योति विराजे अंगा। शोभा विशद मनोहर संगा॥ 
पंचितत्त तिया शक्ती गज। ताहि संग दोय वीर बिराजे॥ 
तेरवर्ग शकान घर कॉन्‍्हाँ।तेही महँरपजनि पारसदीन्हाँ॥ 
उपजाने पारस भा ए्सझंगा।उपजी ज्योति कलाबवहरंगा। 
पंचह श्रासा दह समाई । उपजी हृपकला अधिकाई 
जागी दह अखाइतन अंगा। शोभित भई कला प्रसंगा 
उपजान अंश पुरुषक संगा। भाखों भेद कला बहरंगा 
जब काबाना आई खासा। जागि ज्योति पहप प्रकाशा 
उपजा रूप अजाइत वानी। वाले वचन पुहुपकी खानी 
म३२ वचन आर लाला धारी। देखि रूप तब पुरुष दुलारी 
इय मधुर धान लाला पारी | वचनहूप रूखि आप दुलारी 
समय-पाच तच्च तिय शक्ती सँग, चन्द्र मर्य दोउ वीर । 
तीनों घर श्वामा रमे- वाहर भीतर दीर॥ 
पाप 

मे रूप रगकों खानी। बोले अमी विग्हकी बानी॥ 
जी कन्या कला अनृपा। पुरुष उत्पन ओ पुरुष स्वरूपा॥ 


। 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 


#ँिक 
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जेहि पारस संत उत्पत्ति कान्हाँ।सो पारस कन्या कह दीन्हों॥ 

स हाथ महा वलू जाना। तथव कन्या कह भा अमिमाना। 
उपजा रंग रोस गंभीर । वी अमी सगेवर तीग॥ 
यहि विधि सोरहसुत निग्माया । भिन्न मित्र अस्थान वनाया॥ 
जेहिकी जेता तन विस्तारा। तेहिको तसा लोक सधाग ॥ 
काहुका लाक सत्ताइस दान्हीं | काहका सात पाँच ठशचीन्हाँ॥ 
काहू चौंदह काहू बीशा। काहू सत्रह काहु उन्नीशा॥ 
काहके बारह पन्‍्द्रह तीसा। काह इकइस वाइस चावीसा ॥ 

हू छर्तास व्तीसहि भारी । दीन्‍्हों वास भए अधिकारी ॥ 
सब कह दीन्हों लोक कनाइई। आपु रह प्रभु अछ पकछ्िपाई ॥ 
उत्पाने पारस पृत्रिहे दीन्हा ! सापर तज धर्म सों लीना ॥ 
ताते चर्म भये बली वंडा। बंठो सात डीप नो खंडा॥ 
जि विधे रचना पुरुष बनाई । तेसी कला धर्म निग्माई॥ 
रचना राचि मनमें पछनाई। शुन्य शरीर जीव कहूँ पाई॥ 
जावन बिना जीव नाहें हाई। रचि अस्थल वेठा मुख गोई 
जहिविधि रचना पुरुपहिकी नहों। तसहि धर्म रचा सव चीन्ह 
पुरुष समान रची स्थाना। वठि झन्‍्यमं कर अनमान 
जेहि पारस प्रभु लोक वनाया। सो पारस प्र कहाँ छुपाय 





| 
सो पारस अब कहवा पाऊ 
हेरत पारस आये तहतवाँ 
कामिनि धर्म भये एक ठाँऊ 


| 

| जहि पास्सखल जिव निग्मा ऊँ 

। 

| 
शील रंग स्स कोन्ह मिलापा | 

| 

| 

| 


वठि सगवर कामिनि जहवाँ॥ 
अकाह्ट:+ हान्द्र बह भा 
वम रोप हा कीन्ह विलापा 
मुख चतुगई हृदय विकारी 
उपजा रंग रूप ग्मथाग 
अंग चमकांतव गाठा 


|| 
|| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


हर 


कर [वलाप कला वंहु भारो 
कीमानसा कान्हा व्यत्रह्ार। 


|| 
|| 
|| 
|| 
व कह कीमानसा वाता || 


( १५४६ ) बोधसागर । २७ 
कामिनि देह कामकी खानी। वोले मधुर बिरिहकी बानी॥ 
उपज्ञा मोह महा मंद भारी। कामिनि कामकला अनुसार 
देखि कला अनुमार भुलाना। व्याकुल भये रंग अभिमाना ॥ 
कामिनि दखि धर्म अकुलाना ।“उपजा रंग रोष अभिमाना॥ 
व्म कह क्रामिनिसों बानी। तोरेह पारस सहिदानी॥ 
मा पाग्स अब तमर पासा। जाते जाते पूज मनकी आसा॥ 
मो. पाग्स देहु मोर हाथा | तुमहँ रहो हमारे साथा॥ 
उमंगय जब कहा कुवानी । तब कामिनि चित शंका आनी॥ 
शर्मिन कह पर्मसों वानी। काहे धर्म होहु अज्ञानी॥ 
हम तुम एक पुरूपकर कान्हा । तुमकह दान्हसोहमहकादी नही 
हम लहर तम जे भाहई। हमसा कहां करह आधिकाई॥ 
एक नाल कुमारग वानी ॥ 

वहनि्ि भाइदि होत कुवानी | आगे चलिह यहि सहिदानी ॥ 
जब कामिती कही असर वानी । धमंगय चित दुबिधा आनी ॥ 
कामिने चलहु हमांर देशा। कहां करहु मानह उपदेशा॥ 
छल वृत् कार अपन पुर लावा। तहां आनिक रारि बढठावा॥ 
; कामिनिसां बोला । शोभा सुगगते अमीरस डोला॥. 
निगंख नन कामिनीसों वार । शक्ति आधीन बेन बह खोले ॥ 
मालह शशि कला शशि पूरी । तीनों शक्ति लिये कर छूरी॥ 
नन निर्गख मृति होय झांके। तच्च निःतच्च आप तनताके ॥ 
विवि छालाइवधिकविवियो ले । निरखत अंग २ तन डोले॥ 
अनर्गति विव विधविहिमनायो। कुमति हाथपर साजनिआयों। 
विववर दीन वुन्द चुक आई । चिनमकार एक रच्यो उपाईं ॥ 
यहि पर एक अचंभा ठयऊ। पास्सको सुप्रताप जनयऊ।॥ 
. इच्छा रूप हप चित जांगी। खत संगेवर वार न छागी ॥ 


११ खरामगुश्ञार | (१५४७ ) 


भूल्यों धरम चितहि अकुलाना। ऐसो सर्वर में नहिं जाना॥ 
अक्षयअयूनिविधि पारसआना। कहा अचंभो आनितलाना। 
देखो तेहि पाग्सको. चीन्हाँ। जेहिते मानसंगेवर कीन्‍्हों ॥ 
शूर मछान उदय शशि जाना । वानी बस्न अंग तअलाना ॥ 
जादिन पुरुष रचा तुअदहा। ताहिन मोहि ताहि जग सन दा ॥ 
माह कारण ताह पुरुष वनावा। तू कुल मात अंग छिपावा ॥ 
ताहे कारण मे ग्वनाकानहों। रचिके खानि तोहि चितदीन्हों॥ 
माहि कारण तोहि रचना कीन्हाँ॥ 

देहनात हमरे घर हम तुम रहे एक घर माही॥ 
उत्पाति पारस तुमरे पासा। जाते पृञज- मनकी आमसा॥ 
देह सबे हम रचा वनाई। पारस दे तुम छह जियाई॥ 
हम तुम खानि रची वह वानी । जाते हाय ना एकों हानी ॥ 
जेंसी रचना पुरुष प्रकाशा | तेसी रची लोक रहि वासा ॥ 
जीव सीव रचि खानि वनाई। जाते ज्योति ज्ञान फेलाई॥ 
( जीव गर्ची सब खानि वनाइ। जागे ज्योति ज्ञान फलाह )॥ 
लाज सकझाचे आओ रची सगाई | वरण विचारि छत विगगई॥ 
व ठांव रचि राखी आपा। माता पिता शोक संतापा ॥ 
शशुर भसुर ओ भामत भाई । शिवशको रचि पूजा लगाई ॥ 
हसन लाज भाव नात बँबाई ॥ 

रची अचार कपट विस्ताग। तीर्थ बत प्रतिमा देबद्ाग॥ 
(तीग्थ त्रेत आ नम अचाग ) ॥ 


कर, 


2342 


कितेव -धारे फंद स्वोरी | ग्ची दीनों दोय पवेत भारी । 
श्री दीन हुए राह चलाइई। झगर कर रह अस्झाइ । 
एक एकते रारि वढ़ाई। सुद्िपथत भुलाई। 
दोऊ दिन वाँधी मग्जादा। रची वाद ममता आओ स्वादा॥ 


बा 


| 
। 
। 


रॉ 
हो ही “ये (०४ हर 
ज्ञः 4] 


(१५४ बोधमागर । २१२ 


गटिगियि रची सकल दनियाई। छोम मोह छारूच बारिआई॥ 
रचिके खानि करिय ग्जघानी । राज पा5 सिंहासन ठानी॥ 
तुम आया अरु हम अभिमानी। वार्हग्वण्ड छह लोकके. बानी॥ 
(तुम अंश हमही अविनाशी |शषारह सण्डछःलोकके वासी॥) 
पाप पुण्य दाए रची अपारा। जाकहँ सेव यह संसारा॥ 
पाप पण्य हृढ़ फंदा होइ। जामहं अरुश्ी रहे सब कोई 

योग यज्ञ त्रत संयम पृजा। सोलहमहीं ओर नहीं दूजा। 
रची श्षुवा मायादि विकाग। पुरुष छोकको “मूंदिये द्वारा। 
रची क्राव भाया विकराग। पुरुष लोकको मुँग्यो द्वारा। 
पुरुष लोक इहई गचि लीजे | इकछत राज हमहि तुम कीजे । 
तुमे” संग है पारस मृग । जाते होय सकल विधि पूरा। 
जाहे ते छोक एरूुप प्रकाशा। सो पास्महे तुमे पासा॥ 
सा पारस अब हमका दढहू। रंग हमारा संबे तुम लेहु॥ 
काम्रान कहवचन बुद्धि धीरा । उपजह कालरूप बलवारा॥ 
जो जा वचन कहेउ तुम भाई। सो हमेरे चित्त एक नआई॥ 
पुरुष लोक कम मुदा हृदयाग । ल३ड श्राप अपने शिरभाग॥ 
जा छल हमत कोन्ह हु भाइ। तमा छल तुहा भगतहं जाई 
| 
| 
। 


। 
; 
| 
| 


॥ 
पाग्स जाग्रान धग दराह़ धर मछ गा धुत || 
हाथ मात छिन छिन पछिताई। कहे कामिनि धममहि समझाई॥ 
प्िनी कह कुब॒ृद्धि समझाई। हम तम चलहें परुपपहेँ जाई ॥ 

पुरुष दबाकर ताहीं। शीस नवायके लीन्हेसि मोही॥ 

न्‌ दीये वर्थाई लेहों। पुरुष छोक पुनि जाए न पेहों ॥ 
कमाने कहा वचन परवाना । वर्मंगयके भयों अभिमाना॥ 
[न तार वाद्ध! थारी। अबना जाऊ परुपकी खोरी ॥ 
पुमंपत्तक इहह गचि गधा । च्यी विचारि वृद्धि वलभाखा। 


जे, 


हट हरा 


का 


२३ बानगुज्ञार । ( १५७४९ ) 


अब तो पुरुषत्रास नहि मोही । गहों वाहकों रखो तोही 
तें कन्या का डहकसि मोही । र 
( तें कामिने कठोर निमोही । ) 
पहिले वचन विरहते बोली ९ लागी कठिन कामकी गोली ॥ 
काम सताव निश दिन मोही । दे पाग्सकी लीलहेँ ताही॥ 
कामान कह धम सुनु वाता। चढि कालिमा तोहर गाता । 
हठ निग्नह कामाने किहु ताही। धर्मराय पकरी तव वाँही। 
गही बांह कामिनिकी जवही | काम वाण घट व्याप तबहीं। 
वमरोप कामिनेपर कीन्हों। गहि पग शीस छील तहिलीन्हों । 
लीलत कामिने शब्द उचारा। पुरुष २ करिकीन्ह पुकार । 
। 
। 
। 


| 
चा पुरुष मम कारण ताहीं॥ 


कामीने पुरुषनाम जब लीन्हों । आज्ञा पुरुष अंशही दीन्‍न्हों 
[गजीत आये तेहि वारा। सं वान सो कालहि माग 
पुरुष कोप ताऊपर कोीन्हा[। कन्या उगल घर्म तब दीन्हाँ 
( उगली कन्या बाहर आई।) 
हाहाकाल रोपके थावा। कामिाने पारस कहां चागव 
कामिनि कम्प देख विषधारा। पारस मानसगेत्र डार 
मानसरोवर झलते अंगा। गयउ पताल जहाँ जरूगंगा 
परीक्षा चार पारस परवाना। उपजी चारखान निराना 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
एक परीक्षाते सरवर गयऊ। पारसके सम पारस ठयऊ॥ 
वृजो अंश भयो.. निरबाना। शिला सिंधु पर्वत पम्माना ॥ 
रतन शिला ताहिकी धारा। सो पाजी बारे संचारा॥ 
तीसर अंश-नार प्रकटयऊ। अंशहि अंश चत्रगन भयऊ॥ 
चाथाअंश कामिनि अनमाना । जाते स्वगे नक॑ परवाना॥ 
अंशहि अंश अंशते मानी। एक प्रती चोगन उतपाना॥ 
चार २ गुण गणहि समाना। अंशते अंश चत्र परवाना॥ 


( १७०७ ) बोधसागर । २४ 


पग्स मॉनर्नेत्रर माही। पारस बुद्धि आपही आहीं॥ 
पारस कामी न बहत दुरावे। सु्ते सनेह तहां फिर आगे ॥ 
पारस अंत नांहे ठहराई। वासरूप -कामिनिसंग थाई॥ 
कामिन कला प्रमपपठ परस ४#पारस नीर नेत्र मह दरसे॥ 
नेन निग्व मग्त अनुगगी। घम्म अंश कामिनितन लागी॥ 
पाग्म अंश चिंत नहिं डोले। वहारि २ कामिनिसों बोले॥ 
पर्स अंशधट रहा छपाई | निकसी कन्या बाहर आइ॥ 
जहिकारण कामाने हठकीना । पारस संग छान सो लीना॥ 
उत्पाति पाग्स धर्म तव पावा। कन्यारही ताहिके ठोँवा। 
जब लगे कन्या भई मियानी। तवलगि धर्म ग्चीसव खानी । 
खानि वानी गचिकीन पसारा | वदवाद बहुमत विस्तारा। 
दोह़ा-रचना रची छाककी. शशि घर रहा समाय । 
पुरुष नाम जान नहीं, ताते छोक न जाय । 
(रचा ग्ची लाककी- नख शिख रहा समाई । ) 
( पुरुष नाम जाने विना-सन्य लोक नहीं जाईं॥ ) 
चपाई ! 

पुरुष नाम ज्ञानी जो पांव | लोक दीप पलमौहि टहांवे। 
पुरुष नाम जान नाहे भदा। रच खानि चोगसी फंदा॥ 
(चित चंचल आ अंध अभेदा॥ ) 
देख सुख सत्र ग्नोवह भोती। जग मर्ण प्रजा ओ पाती ॥ 
गन लव खानिवठि भनिमानी । तव छागे पुत्री भई सयानी ॥ 
उपजा जावन रसको भावा । तब कन्या कहँँ विस्ह सतावा॥ 
मना कह थममां वानी। हमतो तमर हाथ विकानी ॥ 
मृत डाला एक पाग्स लीन्हा । मदन भुअंगमके वसी कौन्हा॥ 
जाबन विरह महामद गीजे | विनुमंयोग गम नाहें छाजे॥ 


| 
| 
। 


रे५ “वासगुश्ञार हे 5) 


माह महा झर वरषे लागी।मन समाध कामिन सो लागी। 
गभकिए मकर दौोराजा। कामिनसोह दह दिशवाजा । 
मनसा लहर उद मद मन भएउ । काम दहनचन आहत दएउ । 
उपजा मदन मोह आगाहा१ पुत्री पितासों भएउ वित्राद्य । 
सासा-वहनीस वर्टी भई, वेटीसाो भहनार 
नारासा माता भई- मनसा लहर पसार ॥ 
चापाएई 

बरबस धमराय हस्लीन्हा। विन लेखारज थानी कौन्हा॥ 
विपया वेद व्याह जमनाता। चादह काछ मंघरतपालः॥ 
चोदह पारस लाक निसानी | शब्द व्याह चांदह यमहानी॥ 
मनसा व्याहवद विपगधी। हंसनी हेस भगत युगवंधी ॥ 
मु्तं हंस घट रचो विढानी। धर्म समाध वसाए आनी॥ 
उपजा मदन मोह ओगाहा । कन्या पिविहितव नयाविवाद्या। 
(कन्या व्याकुलभई तहि माहा।) ह 
धर्म रायको उपज्यों भावा। कामिनि डठ्य हाथ तवलावा॥ 
उपजी रंग रोपकी खानी । कामिनि चरन गहों तव जानी ॥ 
प्रनसा लहरि ताहि तेड दीन्हा | उपजी तीनि लोककर चीन्हा ॥ 
फामिनी संग कर सुख भारी। उपजा तीनिलाकअधिकारी॥ 
तीनाहि शक्ति पुरुष संग दीन्हाँ। तीनो सुत उपजाबे लीन्हों ॥ 
(पाँच तत्त्व तीन गुण चीन्हों ।) 
तीनहँँ सुत उपजे बहुरंगां। पारस रहा धर्मके संगा॥ 
(पारस रह ताहिके संगा । ) 
तीनिउ सुत उपजे अधिकारा । घम्ंगय तब भया निराण ॥ 
(तीनों सुत कहँ दीन्ही भारा। घर्मगय ऊंच भये निनाग ॥ ) 

। 


आम, आप 


रजपाट कामिनि कहें दीन्हों। आपने वासगान्यम्ँ लीन्होँ॥ 


८१५०२) बोधसागर २६ 


की हा ५ #म 


कामीने दर्श सदा ले। लाव। राजपांट सब कोत बनावे। 
( तीन सुतका राज सिखाव॥ 
राज नीति सत चित्तहि परहीं। मनसा ध्यानपिताको करहीं॥ 
खे|जन खाजत वह युग गयऊ | पता घुत्रसां भेद ने भयऊ ॥ 
(ध्यान वरत वहत युग गयऊ। 
कामिनी पुरुष एकसंग रहेऊ। सृतकी वात पुरुष सो कहेऊ॥ 
उहको वात न सत सी भाख । करें दलार सदा संग राखे॥ 
इहिविधिवहर्तदिवसचलिंगयऊ। सुत न खोज विताकरकियऊ॥ 
घरत ध्यान वहुते युग गयऊ। पिताकी खोज करततव मय) 
मातासों पूछे सुत बाता । पिती हमार कहाँ गये माता॥ 
माता कहे सुतन्द्रगमों बानी। पिता तुम्हार दमहनाहि जानी॥ 
रचना सकलू हमहीं हाइ। हमसा दूसर और न कोई॥ 
रचना संत मोहीत गति हाई । दूसर जान परो नहिं कोई ॥ 
हमही पिता हमहीह माता। हमही तीनि लोककी दाता ॥ 
हमहीं छांड़ि कोइ दसग नाहि । तुम्द जो पुछहँ सा कहूँ काही॥ 
| ॥ 
| 
। 
| 


| 
) 


ल्‍्कों 


तीनलोक मई दृसर नाई 
व सुत सोच कीन्ह मनम्राई 
आपु आपु कह सुत सत्र रूुठ। माता बचने कहें सब झूठे ॥ 
तब माता कहे वचन ग्साई । पिलाकों दरशकरह तुम जाई॥ 
माता कह फूल ले धावह। पिताकों शीस परसिकेआवह 
पुहुप सममाये वासल चाओ। पिताके शीस परसिक आओ 


आह 


ु | 
चले पृत्र पिताकी आसा। पिता रहे पथरदके पासा॥ 
। 


माता कृपद कर सन माहा 


|) 


की भर वतावत नाहा ॥ 





कु. 


साजततगुत दस चाह्गयऊ। पाक दशकतहनाहभयऊ 
तीनों सुत मा| दग्शन भयऊ । 
पिता निकट सुत दूरि सिंताये। सोजन कतई अन्त नहिं पाये॥ 


२७ वामगुआार । ( १४०३ ) 


#जि थाकि माता पहँ आए। काहु साँच काहु झँठ सुनाए॥ 
ब्रह्महि भाषा झूंठ संदेशा। सकुचिबचन नरहिकेयामहशा 
भाषा विष्णु सत्यकी रेखा। खोज्ञी थाकिपिता नहीं देखा॥ 
माता विहसि कही तव वानी "ब्रह्मा झंठ झंठ तो खानी॥ 
शिव लजाय शिर नीचे राखा। साँच झंठ एको नहिं भाखा । 
ताते करहु योग तप जाई। जथा वढ़ाय विभ्रूति रमाई। 
(तुम सुत करो योग तप जाई । शीस जद तन भसम चटाई॥) 
लेहु आमण्डल भेपसो कीन्हों । शिवकोीं थापि भवानी दीन्‍्हों 
साखी-जप तप योग सम हृठ, आगे ध्यान पसार । 
माना क्यो क्रोध करि, चतुर मुख अंध अहार। 

पाताहि कीन्ह विष्णुपर दाया। सुखहि चूमिके कंठ लगाया ॥ 
तत्य बचन सुत बोलेउ बानी । तीनहु लोक करह ग्जवानी॥ 
शिव ब्रह्मा करिंहें तोर सेवा। गण गंध ऋषि मुनिदेवा॥ 
ब्रह्मा मासा झुंठ लगावा। ताह कारण वाध छठ कहावा 
ब्रद्मा देव पढ़े बहु भांती। कुकरम करें दिवस ओ राती। 
विद्या वेद पंढ़े वहु भांती। कुकर्म कर दिवस आओ राती | 
एहि अवगुण ॑/. गायत्री गाई। बल्ला दोष शाप तिन पाइई। 
मृद्यु लोक गो धरे शरीरा।अघ भुगते चोरासी थीरा। 
गोयहोए नारी कह्यारी । अब निचोए होए पातक भार 
। 

ै 

। 

। 

। 





जहॉलग पुहप खान परकाशा। निरविन दठारे तम्हारों वासा 

यूठी बात वेद में निमाई। च्यार वर्णमं बड़ी बढ़ाई 

पहिले चारो वरन पुजावे। दक्षिणा कारण गरा कटावे 

गरा कटाए करावे पूजा । गायलें समे ब्रह्मा नहिं दूजए 
| 


| 
। 
| 
। 
[ 
। 
| 
। 
। 
लएमूड पड़िवो रमाई। ब्राह्मण भए सो काल कसाई॥ 


(१५०९ ) बोधमागर । २८ 


खाए अखज चले. एडाई । जस मडवाका श्वान अघार॥ 
ब्राह्मगदकी झठी आसा। हरि नह भजे न हरिके दासा॥ 
कहके विर ब्रेज्ला करोए ) उत्तम जन्म पाए जड खोए ॥ 
झुठी वात वेद निग्माई ! चार वरण आश्रमहि हृढाई॥ 
ऋषि अगसी सहसख्र वखानी । ते ब्रह्माक सुत उतपानी॥ 
जेते ऋषि तेते मतथारी। अस्तुति करि हसेव तुम्हारी ॥ 
त्रग्मादिक मनि देव गण भारी। अस्तुति करिहें विष्णु तुम्हारी॥ 
निशिदिनध्यानपिताकी घरिहा।किचित ध्यान.जोत अनुसरीहो 
साखी-विचलि गयठ निजनामको, गह कुमारग जानि। 
तीनलोक गुण विस्तगऊ, निरंजन आदि भवानि॥ 
चापा३ । 

कह कबीर सुना चमंदासा। दोऊ मिल एह मत प्रकाशा॥ 
यह सब्र खेल कामनी कीन्हा। निरंजन वास शन्‍्यमो लीन्हा। 
ज्याति निरंजन ध्यान लखाइ । शिव ब्रह्माकी भेद सुनाई 
सवहु विष्णु निगंजन ध्याना। हेसुत वचन निश्चय मम जाना 
ताते ज्ञान अगम फलाहों | जाते तामस सिद्ध कहाहों ॥ 
सिद्ध न कामत होईह भारी । ज्ञान अगम गुण होहि भिखारी 
अंश दहन तन तामस भारगी। अमसन्भाव पशु वास वतारी ॥ 
तपाखंद ठगागेी टोना। पट दरशन पाखंड खिलोना॥ 
यंत्र मत्रविखया आडकानग। अन्नग्ध्यान भक्त तव थारो॥ 
तेव गण सहस नाम उ्चन्दि। एक अंश चास्योगिन होईहे 
कर खपरल मंगल गह। यह उपदेश महांदवर दह। 

( थ्रंकर चिन्ह इंह सो पढें 
रजरूचि मनगुन दया समानी । अमुर्इतन भक्तन रजधानी ॥ 
आगम कहा संघर्सान लीन्हेउ।जहाँ जमभाष तहां तसकीन्द्रेउ॥) 


२९ श्वामगुझ्ञार । ( ३७७७ 


चारि खानि ब्रह्म निग्माई । चामहि त्वचा लद्च 
शित्रकी वरन भेद नहीं होई। क्रीधहूप धार भप विगोई 
मात विष्णुपर दाया . कीन्हों । पितादिखाय निकट दीन्‍्हों! 
(अनुभव दयाविष्णुपर कोन्हों ) 

पिताको द्श विष्णु जब पावा | तव माताकह शीस नवाबा। 
माता पिता एक हैँ गयऊ। विष्णु देखि चित हर्पितमयउ। 
माता पिता एक मिलि गयऊ। विष्णुसमाय ज्योतिमहँगयउ। 
तेहि पाछे जग - सिरजे लेऊ। ताको वरण सविस्तर कहेऊ । 
प्रथम चारे खानि निग्माई । लक्ष चोगासी योनि वनाई। 
चारि खानिकी चारिउ वानी ।उपजी तीनिलोक सहिदानी । 
चारे खानि राचि कियोपसार । चारि वरण पापंड सँवारा। 
( चादहभुवन करयो विस्तारा। ) 

लक्ष चोरासी योनी कौीन्हों 


अडल्लककः अंक अकेले ऑलिपिलाक- हब सन्विदसमार हि 


चारि खानि महँ एकहीचीन्ह 
लक्ष चारासी बचन वबखाना। चारि खानि जीव एक साना। 
रचना रची सखा बहु रंगा। सुर नर झुनि गण कामतरंगा। 
कामदवकी कला अनंगा। पश्ञु पक्षी सुर नर सनि संग) 





| 
। 

। 

। 

कामकला सही भरमात। शिव शक्ती संग काम लगांवे। 
उत्पति प्रलय रची अविनाशी। कामिनि कामकालकी फॉँसी। 
कनककामिनि फन्‍्द बनावा। तेहि फंदे सबही अरुझावा। 
कूनक कामिनी फन्‍्दा कीन्हा। चार खानि में एक चीन्हा। 
नर बानर कीट पतंग सवारी | सबके संग करे रखवांरी । 
( नर नारि-जत खान सवारी । सब घट काम कर रखवारी ॥) 
पशु पक्षी जत कीट पतंगा। रक्षक भक्षक सबके संया। 
वासा सार होय ग्रुजारा। पाचो तत्त्व संग विस्तारा ॥ 
पचो तत्त्व तुर बल जारा | तापर चढ़े साहु ओ चांरा। 





( १५५६ ) बोधसागर |... ३० 


चारिऊ खानि होय गुंजारा | श्रासा चले अखांडितं धांरा॥ 
टेहदशा जस पुरुष सवारा। तेसी देह रची करतारा॥ 
पांच तत्त्व तीनां गुण साजा। आठ काठ पिजरा उपराजा ॥ 
(“अएचात पिजरा उपराजा ॥) 
पिजरा में सुगना एक रहई। वाकी गति मंजारी लहई॥ 
( यामध्य सुवना एक रहई । दावपर मंजारी गहई।॥) 
सुगना पढ़ दिवस ओ राती। रक्षक पिजरा ऊपर सैघाती॥ 
रक्षक भक्षक संग रहांवे | सदा पढठावे घात लगावे ॥ 
( एक घातक यक सुआपढावे। ) 
जम सुगना पिजरा महँ गहई । ऐसो- देह प्राण दुख सहई॥ 
नख शिख ग्चा काल फुलवारी। फूली वास कुबास सवारी ॥ 
कनक कामिनि काल वनाई। चारि खानि महेँ रहा समाई ॥ 
कामिनि काम सँवारे जानी। चारिज्वखानि रहाविकशानी। 
चारि खानि मह श्वासअमाना। काल कुटिलतेहि माहिसमाना 
काल कल्ाका खाने बनाई । शिव शत्तत महँ रहा समाई। 
( दया क्षमाक! खान बनाई । नर नारे महूँ रहा समाई॥ ) 
सुग्नर साने सवही कह डहके। चारिश्शाने सबके घट महके ॥ 
चार खानका सब उतपानी। जेतिक तीनि कोक सहिदानी॥ 
तान लाक श्वासा विस्तारा। शासाते भा सकल पसारा ॥ 
बामा मंगे काल अवताग। विष अस्त दोनो संचारा ॥ 
धवासा संगम कालओंकार्ली । श्वासा संग भय वनमाली ॥ 
परक्रत पच्राम संग जंजाली। पंच पाँचदश माल तमाली॥ 
घन्द्र, मृर श्ासा संग पूण | इंगला पिंगलासुप्माने जोरा 
दाहा-शासा संग आासा, तेहिते उपजा बरिआर | 
वन्द्रमयहखासामध्य, सकलावावावस्ताग ॥ 


३१ आमगुज्जार । (१५०७ ) 


शिव शक्ति सखधामद , जाचितज्ञानममाय । 
सुखसागर अभिगमहे, कालत्रास ढारजाय ॥ 
... >चापाह 

चन्द्र सर जीवन सहिदानी । शक्तोी शित्रकों उपज खाना ॥ 

€ संयोग जद चित विदाना ) 
एक संग विष लहरी समानी। एकर्मंग बेस अमृत का खाना ॥ 
एक संग मन वसे अपारा। एक संगअमी जीवरखवार ॥ 
एक संग काम क्रोध दुख भारी । लोभ मोह पापेंड विकारी॥ 
अहंकार लालच ओ ममता | चिन्न ऑछतिलाज प्रतिहता ॥ 
एत_ एक वीरके साथी । माया मंद जस मगर हाथी ॥ 
एक संग शीतल शील सुभेषी | इक संग छमा सुवाधि विशपी॥ 
एक संग भक्ति रहे हितकारी। ज्ञान विवेक संताप सुधार ॥ 
दया दीनता निर्मय रमता। घधीरजमतीसहज सावसमता॥ 
दुईं घर ढुवों राव कर वासा। इक घर राहु केतु अ्क्राशा ॥ 
राह अमावस स्यहि ग्रासे । ग्रासे केत परणीमा चंद्रहीफ/से। 
दोउ करें यहि भांति बसेरा। खन वाहर खन भीतर डरा ॥ 

( दोउ कर एक नगर वसर। ॥ ) 
एकहि रथ दोझ असवारा। बाहर भीतर मध्य दुवार॥ 
पाँचों अविचल तरे तृप्वारा। ता ऊपर है जीव असवाग॥ 
एक तुरे पियरे पट नेहा ।एक निल रंग है दहा॥ 
कुबेत एक लाल बहु रंगी। एक सबुज हाग्यार अंगी॥ 
एक श्याम मुश्की रंग भारी! पांचों एकत एक आंबकारा ॥ 
( एक श्याम वदन रूपचारी । आप आप पांचों अधिकारी ) 
पॉँचों बसे एकही संगा। एकही। रथ मन जीव सुसभा ॥ 
एक तव ले पाचों वासा। दाना घास पानीकाी आसा ॥ 


( १५७८ ) नोपसागर । ३२ 


पाचा पँच घाट जल पाीवे। दाना घास खाए सुख जीवे ॥ 
पाँचों तरे पलही पल धावे। छिनवाधहिछिनछोरिकुदाव ॥ 
छिन वाहिर छिनंभीतर आवहि। पाँचों पाँच हुंड॒ फिरि घावहि॥ 
(सरवर पार सो तवे ले आवे । सकल पराश तव ले आवे॥ ) 
शाह प्रकार जाही और आवहि। कोइ नियरेकोई दूरि सिधावहि॥ 
सुरंग तुर जा जन भरे जावे । मुसाके योजन डेढ सि यावे॥ 
होर्यर हुई योजन पर जावे | योजन तीन पाति पहुँचावे॥ 
हसा चार याजन जो जांवे। फिंरिके दंडवद बेले आवै॥ 
( श्याम रंग आवे नाहिं जाई) 
यहि विधि पाँचों आवै जाँहिं। अपनि अपनिम जिलके मांही॥ 
पे हुर रथ एक सुधारा। ताऊपर मन जीव असवारा ॥ 
जात पराह मनके हाथा। नाच नचावें राखे साथा॥ 
पांचों तर होय असवाग। घेरे काल कलीके द्वाग॥ 
यहि धोस्य गहि जीव भुलाना । सत्य शब्दका भाव न जाना ॥ 
तत्य लाकक तुर तुखारा।ता ऊपर सतगुरु असवारा ॥ 
हिकेश कर चहु भाती। कर शिकार दिवस औ राती ॥ 
“व ऊपर चाढ़ तंग कुदत। सारि जनावर ले घर आवे ॥ 
मार वाण जानपर तानी। नख शिख बचे घाव न जानी॥ 
तादि जनाऊओ शिर नाहीं। रूचिर माँस देह नहिं ताही ॥ 
देवेते दृह़दां/ नहिं आंब। विन देखे असमाने थावे॥ 
बिन देखे असमानहदि थावे। ता धोखा मं जिव डहकावे। 
सा देखो जनावर जोग। 
ना वपम जनावर भागेी। 
मारि जनावर नगर वसावे। 
एक नगर दुइ रहे नशा । 


हि 8 


कट डे 


* पारधी लीन्ह सँभारी 


म । 
वाहि आल दह विलमात। 
भिन्न २ दोनोंके. देशा ॥| 


) 

पेन आ नगर कर घनघोरा ॥ 
; । 
| 


३३ श्वामगञ्ञार । ( 


। 


ताहि नगर दुइ महल वनाये। दुइ दरवानी तहाँ रहाये 
महा विकार दोऊ इदग्वानी। दोऊ रायकी सवा ठानी 
करें उतपन्न दो5.. रजवानी | घमं चीर आऑ आदे भवान 
जो कछु उत्पति शहरमें होई ! सो सव वॉडिलाड नृप दाइ 
बांदि खजाना धेर॑ दराई। लेखा खरच उठावरहि राइ 
लेखा जानि खरच उठाई। लेखा खरच उठाव आह 
एक हवेली दश दराजा। अहुठ हाथ गद्ृभीतर राजा 
राजा प्रजा रवेहि रहाव। इकछत राज चल नहिं पाव 
दोऊ राहके शहर वताऊँ। बाहर भीतर प्रकट दिखाई 
पक घर बसे मोह नप्‌ भारी। ताकी साज विपय अविकारी 
रे घर विविक बलवारी। ताकी सात संत हिलका 

“ईकघर राजा एकघर रानी। विधि संयोग मिलाव आना 
एकघर सूर. एकघर चंदा। एक तेज विष अज्त मंदा 
इकघर शक्ती इकघर शीवा। इकघर मन एकघर जाँवा 
इकघर पाप एकथर पुन्न्या । इकवर सांच एकघर शुन्या 
इकघर भक्षक बसे अपारा। इकघर रक्षक हू सखबार 

इक राजाकर रक्षक नाऊ। रक्षा कर सदा सव ठाऊ 
एक गजाकर भक्षक नाऊ। भरत सतेन छांड़ काऊ 


किया क्र, दपन है > प्य 


। 

। 

। 

। 

| 
प्रथमहि भश्षक होइ असवाग। तहाँ जाय जहाँहे करताग 
विषम सरोवर पहुँचे जाइ। पढठि विषम जल मांहि नहाई 
करि असनान तीर्थ कह परसे | झांई झलकि ज्योति तह दरस 
दुइ प्रतिमाकों दर्शन पवि। आदि निरंजन ज्योति दिखाव 
। 


काली कालहूप विस्तारा। नाना रंग तरंग अपारा 


| 
देखि रूप मन हप॑ समांव। ज्या' पतंग दपक कह थात्र । 


। 
। 
| 

दूनों नृपति एकपुर माहीं। एकरथ चढ़े एकसंग ताही। 
। 
। 
। 
। 


खनन 
+ कि 
+ कि 
बनने 
बजट 


अर जॉडशलिकिक 


अ#कमााइकल अक्सर अेकलललप संलकाअकल... शादीबरक किक 


|| 
|! 
॥ 
॥, 
|| 
| 
। 


| 
। 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(१५६० ) बोधमागर । ११ 


देखत वहुत सुहावन ज्योती। नाना रंग छागे बह मोती॥ 
जब परस तव तेज अपाग | लागे आँच महा विष झारा॥ 
सो विपल भशक्षक॑ घर आवे। आने जीव कहेँ बोरि पियावै॥ 
त्रिपापलाय जिव घात लगाव + सथते उतारे आए घर आवे। 
जब विष चंद आप विसगंव। तब रथ चटिके रक्षक थावै। 
रक्षक दरि देश कहेँ थांवे। विषम सरोवर पार सिधांव। 
विषम संगेवर तजि है पाग। जाइ जहाँ सतनाम पिआग। 
अमर चबालना देखे जाई। चरण स्वरूप महँ रह समाई। 
परस स॒र्ते नामके पाया। मिटे जहर भह निर्मेलकाया। 
दया तृर चढ़ि उतरे पाग। पर्से अमी तत्त्व विस्तारा। 
अमी तत्त्व तूर जब परसे | अग्न ज्योति अखंडित दरसे। 
वरप अमृत अग्न कि धाग। पिवे जीव विष होय निनाग। 
सुवसागस्म मुधास्स पीें।ले अमृत फिरि घरहि सिधावे । 
पमों आई रहा ठहंगई। अग्र अमी घर गख छिपाई। 

| 

| 


वर आब घर माहि जुड़ाव 


शा 


| 
। 
| भश्षक जहर बहुरि लेआंवे 
फार जहर जावाह पहुचाव। जीव मझुग्व होइ अम्री गैताय 
जब भअक्षक विष जीव यिज्ञाव । फिर रक्षक अमतकह थावे । 
एहिवाथ रक्षक अन्नक थावहि । एक विप एक अमृत लावहि। 
विषम सरवर भन्नक जाईं। रक्षक संखसागर पहुँचाई। 
गहावाव दाह कर र्जबानी । इक दारूण इक शीतल वानी । 
| दिनेद्र वि[बन दुइकान्हा | तादिन सोंपि खजाना दीन्हा । 
दाइ नृपतिक दोइ स्वदया। गे दाम चन्द्‌ मर भ्रपा। 
व्केफु सृथ एक घर चन्दा। इक दुख दारूण एक अनन्दा। 
सकल समाज दाउक हाथा । अवाधि समान सजाना साथा। 
भेग्प सता दाऊ घर भागे। श्वासा सार सथारी सथारी॥ 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 


० हट 





अन्ययाकाका 


| 
| 
। 
।॒ 
। 
। 


३७ बामगजार । ( ३५६१ ) 


टिके दाम दोउ घर दीन्हा। अमृत विपनिशवासर कीन्हा॥ 
रवि खानी वहुरंग अपारा | देह मांहि वहु देह सुथारा ॥ 
रची देंह वहरंग अपाग। विष अमृत वहु रंग अपाग ॥) 
अग्र देह एक देह मझाग | बाहर भीतर मध्य दुआग।! 
(अए् देह यहि देह मझाग। बाहर भीतर मध्य अखारा ॥ ) 
चारि विमल हैं चारि तरंगा। चारि स॒रंग एक वह रंगा॥ 
। ) 

| | 
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(चारि विमलहे फटिक तरगा । चार सुरंग श्याम वह रंगा ॥ 
दुई उज्वल हैं वाहर वासा। दुइ उज्वल दल मध्य प्रकाशा। 
(दुइ उज्वल दल मध्य प्रकाशा। श्याम सुरंग अथर दुइवासा॥) 
ध्वासा सुरंग अथर दुइ वासा। जरद नील पघग्माहि निवासा।॥। 
बाहर हुई सफेद वहुरंगा। रूप अनंत सतशक्ती संगा॥ 
पार बसे सत्य सुकृतकी डेरा। मध्यमें विषम संगेवर चेरा ॥ 
निम्तत््व कमल सुकृत सत्यवासा। विषम सरोवर काल निवामा 
पहपदीप साहेवकोीं वासा। सुखसागर ज्ञानी रहि वासा 
ताके ओर कारए च्छासा। मानसगेवर काम निवामा 
ताके ओर कालकी आसा। विपम सगेवर धर्म निवासा 
मवके डरे निरंजन वासा। धस्मदास तुम [ 
बमेगड मुख पोन उडाई। विपकी लहरि ध्वजा फहराई 
तानीके मुख ज्ञान प्रकाशा। अमग्मार सुधा रहे वासा 
गुप्त झांझरी पुरुष बनाई। अक्ले अमान ध्वजा फहराई। 
प्रकट झांझरी काले प्रकाशा। तेजपंज विविधि रहिवासा। 
जो रचना बाहरकी भाषा। सो रचना भीतर राचि राखा। 
जो भीतर सो बाहर दरशे। तत्त्वद्वि तत्त्व तत्त्व तहूँ दरणे । 

| । 

। । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


अमीकी रथ तहाँ पर्स घः 
सतगुरु मिल तो सहज वझांव 


तेत्त कि रथ चढ़ि बाहर अ॒ 
 शषण वहेर क्षण भीतर आगे 
निग्गि परखि जब हेगे जाइ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(१५६२ ) बीवमागर | ३६ 


सारि तीथमई प्रतिमा भारी । सत्यसुकृत तहाँ पुरुष ओ नारी ॥ 
श्वासा संयम राह सुथारी। देवर चारे देव हैं चारी॥ 
घट भीतर घट राह अपारा। चाँद सयथ ताके रखवारा॥ 
उतर चंद तीरथ कहेँ थांवे। परसि तीर्थ अमृत ले आ॥ 
एकजीव दई अंग समाना। चंद्र सयेके हाथ विकाना॥ 
दक्षिण स्वर तीस्थकों थावे। तीरथ परसि जहर ले आवे॥ 
कपल पूनों जब॒ आवे। तवही जीव चंद चर आवे॥ 
जलरँग तन्‍्च चंद अमवाग। सो परसे घाइ अमृतरसथारा ॥ 
जीव चंद्रके साथहि थाव। योजन चारि पार पहुँचावे। 
करि अमनान पुरुप पग परसे । निमेल ज्योति अखंडित दर 
जब फिरि चंद्र सगोवर आवे। वहारे जीव सँगहि फिरि थांवे 
आवत जात बार नहिं छात्र । पछ पल जीव दरस तहांपावे 
कृष्णपक्ष अमावम जब आंवे। तव फिरि जीव सूर्यधरजावे 
मय तजफ हाई अमवाग। वरसे आग्रे अखाहत धारा ॥ 
जाय निकमसि याजन परवाना । विषम संगेवग्करेअस्नाना ॥ 
पर्स देव निग्जनन पाई । लागे झार जीव ऋकौमिलाई॥ 
जीव मय फिरे कमल समाव । पल वाहर पल भीतर आगे ॥ 
मतरमंग विप पी अबाई। सर्छित होय चंद्रघधर जाई॥ 
जाय अमावस पर्वा आबे। चढ़ि रथ ऊपर चन्द्र सिचावे ॥ 
वायु तच्व॒प्रर होय सवाग। चल चंद दई योजन पारा॥ 
विपम सरेवर पार सिातरे। मान सरोवर पारस पांवे ॥ 
नागिन एक सरावर माहीं। पीय अमृत विप छॉडे ताहीं ॥ 
में। विप खाय चन्द्र घर आवे। अमतकी कछ खबर न पा ॥ 
पल पल कर तीथ अस्नाना | भीतर बाहर एक समाना॥ 
] 


अपृत रह भुजीगनि पीसा। भीतर बाहर एक प्रकासा॥ 





२४ खामगज्जार | ( १५६' 


सोइ विष लेय तीर्थकी आंवे। चंद्र कमल पर जाय समांव ॥ 
एहिविधि चंद्रपक्ष चलि जाई। पाछे जीव सूर्य घर जाई॥ 
पूनिमा बीते परिवा . आंव। तव रथ चढ़िके सूय मियाव ॥ 
सुग्ग तुरपर हाय असवाग। यांजन ताने जाय चाह॒पार ॥ 
मुखसागरमें पठि नहाई। पर्स योग सँताय न पाई ॥ 
अमृत मानमसरोवर माहां। कामिनि द्रि घर बोले ताहां ॥ 
मो अमान सुखसागर माहां। स्यके संग पीवे जि ताहां ॥ 
पिये अमी जि मूर्यके संगा। मिटे तपत हाय शीतलअंगा ॥ 
पल भीतर पल बाहर आंब। पीव अमी रस तज्॒ समाव ॥ 
जवही सूये अमीरस पौँवे। चंद्रहि प्कारि आपु घर लावे ॥ 
जब चंदा आवे रवि द्वारा। होइ मंक्रमण तज अपार ॥ 
तेज किरण पूरण जब होई। दग्सद्वि काल तप रवि साई ॥ 
तपे तेतआ वाहरकों थांवे। सुखसागरमे पहठि नहांव॥ 
मुखसागरमों कर अस्नाना। उदितकमल होइद्रादशभाना ॥ 
प्रयपर चंद होय जब जोरा। तव घट काल करे घनघोग ॥ 
चंद्र सूर्य कह राहु जो फॉसे। पल चंदा पल मृयहि आसे॥ 
हहिें विधे देह दद़नकों वाजी। पूनम थारिहि अम[वस साजी ॥ 
चंद्र सूये ले जाय अकाशा । 
। 


मुसकि तुरोपर होइ असवारा 


सुखमानिकेघर दोउकहफॉसा ॥ 
चेरे शशि सूये अकाशकेठ्राग ॥ 
जवृद्गीप का अस्थाना। सहज शून्य कह कर पयाना ॥ 

ज शुन्यमहँ पहुँचे जाई। सहज रहाव संग लगाई॥ 
योजन डेढ़- सहजकर बासा। तहवाँ कर काल रह वासा॥ 
पहज कालसों अंतर नाहीं। जीवहि छल सहजकी वांहीं॥ 
 पलमें जंबूडीपहि आंबे। पलमहँ सहज शन्यकह़े थाव॥ 
एहिविधि चंद्र सूये ठोह फास । काल सहज होय जीव गरांस ॥ 


(१५६९४ ) बोबमागर । ३८ 


काल सहज संग बाए लगाव 
जहर देइ जिव बुद्धि मलीनी 


मर्य दोउ अमृत पांव! 
छीनी । 
। तानि अमृत विष करहीग्रासा 
। 
। 


वाए लगाय क्षुधा लइ छीनी 
जीवहि सदा कांडकी आसा 
कालहि गह केतु होइ आव 

कालदि अमन जीवसों लही 
कालहि ग्रहण असतहे जाई। देइ विष अमृत लेइ छुड़ाइ 
कालहि आगे पाछे धांवे। कालहि रचे काल विगड़ावे 
कालहि चारि खानि रचिगखा । कालहि सब घट वोलेभाखा 


| 
| 

| 

कालहि चंद्राहि सूये सताव। 

| 

| 

| 

| 

घट २ काल कर रखवारी | एक दृह दुई अंग संवारी। 
| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 


लाह जल थल वाजादह। 


प्रकूअंग चेंदर एक अंग सूर | श्वासा पारस हाऊ हजूर 
इकदमस हजार छस शासा। इतने एक घरी परकाशा 
निशिवामर बीते युग चारी । दुओं अंग श्वासा संचारी 
दशहतार आठ्स भागी। शासा चंद सनेह सुधारी 
जतिक श्वासा चंद्र सनहां। तातिक चले सूर्य संग नेहा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


दशहज़ाग तीनिस घाटी। चले चंद्र अरु सूयेकी बाटी 
दुइ हजार दुइ्स अधिकाग। ताको भेद्‌ एक विस्तार 
मध्यद्रा” महजक जाई ।तामन्नहमा रहें ठहराई॥ 

। | 


। 
। 
| 
| 


/महकी भा 


बाईम हजार चाग्सि उने। जाप जप जिब आप विहूने 
केजीब तीनों घर संगा। गह केतु शशि सूर्य अनंगा 
जाप जप आर तीर्थ नहाई। पर्स देवल देव सहाई 

4] जखाइतदरर 


| 
। | 
| | 
जब जि सत्य मकून पग परश | | 
॥ ईगर्मेज्योति तत्तत जसपरओों॥ 

। 

| 

। 


| 
| 


हि 


जब जीव आदि निन्श्नन दर 
मिल गगन रु क्षपा छुड़ाई॥ 


ताछु भद मकहां बता 
तेब्र चाह ल आई व! 


जब परिता प्रममकी सा | 
मृत छाड़ि पीवे टखदाई 


पी ॥! 
गहुकाल होइ जाय समाई 


। 
॥0 

( 
0.2./॥ 





शशि ओ सूर्य अहण जब होई 


३९ श्रामगुआर । (१५७६७) 


चन्दके सुगर्म जीवाहि आस | ग्रहण लगाये शन्यमे फाँस। 
राह काल जिव चन्द्र समाई। विष ताजे अमृत होइ छुड़ाई। 
इहिविधि रा कह चरे। गहन गरासि ज्ञान कह फर । 
अमृत छोडि विष संग लगाव । ज्ञान गमी उपजे नहिं पाँव । 
इहि विधि सूयाहे केतु गरासे। अमृत हरि विष तेज तगसे। 
हहि विधि दोउ संताव काला। ता सँग जीवहि कर विहाला। 
जब चंदा कह राह गरासें। कस्मकाल व्याल होय फॉस॥ 
उम्र होतहि आस विवेखे। शशि ओं मर्य दोऊ घर देख ॥॥ 
छांडे केतु आप घर आंव। अपने बर्महँ सृर्य समाव॥ 
सुरंग तुरेपप बाहर जाई! सुखसागर महं पठि नहाई॥ 
योग संता इनके पग परश। निर्मल स्योनिनाइंडितिकश॥ 
अमृत पवि तेज बल पाव। पल पल पीव वहुरि घर आव॥ 
आपुहि मह विप अछप छिपाव। वहु विधि अमी सुधारस पाव॥ 
। | 

| 

| 

। 

। 


| 
| 
| 
! 
| 
| 


#7! हि 


पलभीतर पल वाहर जाई । जीवका मूल परासि सुखपाई। 

पुनि जो चले सूर्यकी खासा । पूरण तत्त्व तेज प्रकासा। 

कवहूं सूये॑ चन्द्र चर जाई। चन्द्रहि छाम मय पछिता 

ज्योलगि रहे चन्द्रवर सूरा। तब लगि अमी अमान हजूरा 

इहि विंचि तत्त्व छानि जब आवे। विद्वत्पुरुष हो आचक पद्षव 

चन्द्र सनेह जीव तब पांवे। पांव जाने भव वहुरि न आब 
। 


कद न है न 


टूट 


8 


| 
| 
। 
तब देखे तन भेद विलोइ । 
ग्रहण ग्रांसि छांडे जब क़रा। तव घर आब शशि आं सग। 
अपने अपने, घर जब आवे। तव नहिं कोई तत्त्व गवाव। 
एके घर एक जब आवे। कोइ जीते कोइ तत्त्व गवाब। 
| 

। 


प्रहण आस होते जब जान। ता शशि चरहा सुरल आन 


| 
| 
। 
। 
| 
शशि घर आते शशि घर जाई। अग्रवास॒ वास लोला३ ॥ 


ताज कु 
जी क 


पुहुपत्रास तिल गंख छाई । तब ते वासना बाहर जाई 
पुहुपके भीतर वास रहाई। सोई वास बाहर महकाई 
वाहरते भीतर ले आव। ताके भोतर आनि समाव 
। 
| 


“४ 


| 
के ० नए 


ल्‍फ 


॥ 
| 
| 

ताते वासन वाहर जाई। तिलके भीतरह ठहराइई॥ 

तिलते वामन वाहर आंवे। वाहरते जो भीतर सम 
भीतर वाधि एक जब होई। वास तेलमो रहे समोर 
ममय-तो लागि वासवहुत विधि: ज्यो लगि परेना तेल । 
तल लाजछाडिकेडार, दुइ मिलि दोय फुलेल ॥ 

चापार 

वास तेलमह्ूँ रहे समाई। तेल छाड़ि नहिं बाहर जाई 

तेलके संग वास महकाई । वास के संग तेल रह छाई । 
मसमय-लहा वास जहाँ तल रह, जहाँ तल तहाँवास । 

एक संग दूनां वसा, महके वास सुबास ॥ 
चापाई । 

शहावाव रहे दोऊ इक ठाऊ । एके वासना एक सुभांऊ | 

बाहर काद़ि जब अग लगांवे। दुइ प्रतिमाकी रूप दिखांवे। 

| 
। 


जे क्् 


| 
॥ 


+/ 


ःफ 


| 
। | 
सग्तिफल मन तिलकी खानी। नाम वास जीव तल वसानी॥ 
बाहर फूल भीतर फकुछवारी । रवि शशि कर दोंय रखदारी॥ 
विलफूट वाचया को खानी । दिनफेलनिशि गिग्तन जानी॥ 
एसा फूल कृत्रिम उपगजा। तत्तत तल मवमध्य विगज्ञा॥ 
माई तत्त मो अग्र सनहा। तत्त्वहिं तत्त्व मिलातिल देहा॥ 
तिल आफूल एकसम कियऊ। तहि पाछे पनि प्राणवसियदध॥ 
दुख दायत निकमर तला। फुल देह तजि भएऊफुलेला॥ 
इृहि विधि गुरू शिष्य जो होई। मुक्ति पेथ पॉव॑ पुनि सोई ॥ 


पमदाम यह अद्भुत आानी। कहीविंचारि सकल सहिदानी। 


कर धवामसज्ञार | ( ३०९६७ ) 


उत्पतिकी गति सव हम पाई । परलेकी गति कही बुझाई ॥ 
रक्षक भक्षक एकहि संगा। कहा विचार दोउका अंगा॥ 
जब साहब शिवशक्ति बनाई। सो तो गम्य सत्र हम पाई॥ 
सो शिवशक्ति काल रचि राखा। दोनो अंग घरि प्रकट भाखा॥ 
कामरूप विप वाण बनाया। कला अनंतर्थार प्रकटी काया॥ 
घर घर शिवशक्ती सुत नारी। विग्ह वियाग सांग सख्त ॥ 
नानारूप रंग उपराजा। उपजानविनसनिमुखदुखमाज! 
कुल व्यवहारसकुच आ लाजा। नात गात ग्सलीला साजा॥ 
चारि खानि वानि धारि गाजा। चारि वरण आ शम्र्पराजा ॥ 
लाज वरन॒कूरी कुलकाज । याग यज्ञ जत दान समाज ॥ 
संपति विपति रंक ओ राजा । अन्न वद्ध माया उपगजा। 
सब ऊपर मन आपु विराजा | मनवसि हाय सर सव काजा । 
मन इन्द्री महँ भोग संयोगा। मन स्वाद ओ स्वाद वियांग।। 
मनहरता मन करता सोंगा। मन रोग ओ दुख सुख भागा। 
मनते कोई ओर ना दृजा। मनसाहव मन सेवक पूजा । 
नंदेवल मन प्रतिमा साजा। मनपृजा मन तीथ विगजा। 
मन शिवभक्ती विरह अपारा । राविर विदु मन सिगजनहाग। 

! 

| 

। 

| 


कमाकम मनाहिते हाइ। भाग कर खुगताव साई३ 
मनभमित मन चतनहांग। चार खान सन खल पसारा 
नशाीतल मन तज अपारा। मनखासा मनवलान हारा 
समय-तद्र सूय संग मन वस, शुभ अशुभ मनआाह 
शासा श्वासा मत वस, काह वरण ग्रुण ताह 
चापा३ । 
खानिखानि मन होय असवारा। फाले रहा मनअगम अपारा ॥ 


| 
| 
| 
| 
| | 

| " 

| | 

मेने जियावन मरन हारा। मनाहअशुभशुभकमब्याहा। ॥ 
| | 

| | 

| 


(१५६८ ) बोधसागर । ४२ 


चारि खानि मन रहा समाई। चाएरि चक्र चढि बोले आई ॥ 
गेम रोम मन रहा समाई। आपहि मार आपहि खाई॥ 
आपहि मिक्षुक आपहि दाता। आपहि इंश्वर आपु विधाता॥ 
आपहि चोर आप रखवारा। आपहि रचे आप संहारा॥ 
आपहि सीखे आप विमगंव। आपहि मंटे आप बनावें॥ 
आपहि अंच आप डिठिहारा। आपहिज्योति आपरजियारा॥ 
आपहितामरआपओआवयाग । आपाह मास पक्ष व्यवहारा॥ 
आप निग्क्ष*र अक्षर होइई। गुप्त प्रकट होक वोले सो३॥ 
नाना रंग ज्योति दिखलाब | आदिअंत मन मनहि समावे ॥ 
मनहीं नाद शृन्य महँ बोले। मनही ज्योति शन्य महँडोले॥ 
मनही कह सब ध्यान लगावे । मनकी अंत न कोई पावे॥ 
मनही शाश्र वेदहे चारी। तीनछोंक मन कथा पसारी॥ 
नेगुण सगुण मनाहिकी वाजी । कवी पुराण कोकमन साजी॥ 
ब्रक्षज्ञान काथ मनहि सुनाव । आपु छिपाय दूसर दिखलावे॥ 
समय-आंद अनमन कताो, चारि खानि मनवास 
वेद छोरि दया कर्मोंपे, कहू मंत्र ग्रकाश॥ 
चापाइ । 

सुनहँ संदेश हेसपति आगर । पुरुष प्ररण हेसपति सागर ॥ 
सुगत पुरुष हंसनक नायक । ज्ञान अनूप सनी चितलायक॥ 
कहा अग्र अग्रका खानी। कहो ज्ञान विज्ञान बलानी ॥ 
चाग्वानि्क खामा जती।कहा विचारि चले दम तेती॥ 
अचल खान यथमहि विस्तांग। तहि पाछ पिडज अनुसारा ॥ 

॥ 

॥ 

| 


वे 


वार लानका रचना भागे। चाग्खानि संगहि अनसारी 


| 
। 
| 

तिसेः अंदज खानि सँचाग। चौथ उपमज रचा अपार 
। 

प्रथम खानि सतसुक्ृत कीन्हों । रचना रचे निरंजन लीन्‍्हों 


५३ वानगुझ्ञार | (१५७६५ ) 


प्रथम अक्षय वृक्ष प्रभु कोन्‍्होँ। अन्नयवस्दध ताकर छीन्‍्हों ॥ 
आदि अंत पिडज अनसाग । जाते जग शिव शक्ति सधारा॥ 
तिसर अंडज अब निवासा । जाते जग पंछी परकामा॥ 
चौथी खानि अमी रजकीन्हा। तेहि संयम उप्मजकर चीन्दा॥ 
चारि खानिकी चारिऊ वानी । थासा नेह देह सहिदानी ॥ 
चारि खानि मह एके श्वासा । कह खेंडित कहूँ पर प्रकाशा ॥ 
अचल खानिका शाप भारी । चालि तीस पाँच अधिकारी ॥ 
गिनती से| हजार ओरलाखा। श्रासा अचल खानिमहराखा। 
चारे पहर चार्ऊ जग भारी । तीनि पहर आसा अधिकारी 
एक पहर वह उनसुनि रहें। ताते काछ न आतर गहे। 
तीन तत्त्वकी रचना भारी। अचल चानिकीवह्मथारी । 
धरती तत््व भास अस्थुला । जल आ तेज ताहि कर मला। 
बाँए अकाश नहिं गहे वासा । ताते जह झचलछ खानि एग्गासा 
तत्व विहुन दह अनुसारा। ताते जड़ नहि वचन उचाग॥ 
गहन आस होत नाहिं ताही | ताते वह विधि बाठत जाही 

जाकों गहन गारसे काला। सो नहिं वाढ़े वेलि वहाला 


| 
| ! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
' अचपलखान वहुनात सवारा | नाना रंग रूप आवनकार| 
| 
| 
। 
| 
| 
! 
| 


| 
| 
| 


। 
॥ 
॥ 
|| 

तहूँ छोट कतहु बड़ भारी साय सरवन सुधारी ॥ 

एक सुक्षमंहे एक अस्थूला । एक अमृत एक विपकरमला ॥ 
एक खात पलमह मारे जाई । एकु खातकछु अवधि बढ़ाई ॥ 
के खट्टा इक कड़वा होई। एक मधुररस खांवे सोई ॥ 
एक विसॉइच विषके रूपा हज ९ गुण भद अनृपा॥ 
पाँच सदा ओ पाँचों रोगा। पाँचो ओपध पाचो भोगा॥ 
पंच वास आर पांच कुवासा । पांच पर्चासरंग परकासा॥ 
पाँच पानि पांचो रहि वासा । पांचशुभ आर पांच विश्वासा ॥ 


(१५७० ) वोधसागर । ४४ 


पांच पांच सकल पसारा। पांच रंग बासा अडलाग॥ 
वीनितत्त्र अस्थछ निवासा । तीन मध्य हुई बाहर वासा॥ 
पांच तत्त्व सव इनके पासा जहांलगिअपलूखानिपरकासा॥ 
पांच तत्त्व तीन गुण साजा। नारि एक तामध्य विराजा॥ 
अचल खानिमद कीन्ह वासा | तामध्ये थ्वासा रहि वासा॥ 
चन्द्र मूये विन श्वासा हीनी। ताते खानि जड़भई मलीनी॥ 
अचल माने ताते जड़ होई। चन्द्र मूये नाहि मध्य समोई॥ 
नागे एक वास संग ताहाँ | जहालेअचऊखान जगमाही। 
नारि सप्मणअचलघट वासा । ताहि संग श्वासा रहि वासा॥ 
ता घट दोई नारी नहीं होई। ताते चन्द्र सूये नाह ढाई | 
इंगला गिगछा नाहिन वासा। तातेरवि शशिनाहि निवासा॥ 
चन्द्र मय घटके स्खवाग। एहि डा एहि वोलन हारा॥ 
चन्द्र मय बिन जांगे नाहीं। ताले अचल खाने जगमाही | 
दुइ दिन कोइ मास गडिजाई । कोइ छप्तास कोइ वे रहाई। 

ह है वर्ष माह जग संत कोइ ली चालिस तन बासे। 
कोइ पद्म रहि वासा कोइ से अमी नेवासा 


। 
वर्ष इकावन कोइ तन गखा | कोड सी हजार कोई छाखा। 
हक हि अग्व निासा। कोइ पड़ चांगे गुग वासा 4 
”ः । 
। 


न तो ्् 


शवलायानिका नाव था, इश्ा हे गेग उपजावा 
एक उर्ज-घ4 जड़ी अनूपा | एक जड़ विष तेज संख्या 
समय-प ४ शीतल कोइतेज है, काइ ए:2 





औ 


फूल बिना फल ऊपने, सव फलफूड समानि नि॥ 

चापा३ । 
विधि अचल खानि उपजावा। तेहि पाछे अंडज निरमावा। 
अंदज खानि मजीव कीन्हा। चन्द्र मूये संग जावन दीन्हा। 


| 


४७३ ) 


] 
है 


( 


आना सहज अब इन साजा 


ष्ँः 


का 
हि 


है 


हा ६ ## चैनन+ 08 हुए 5१ ह वह पा न मु हे आधी 
2 हु 5 | + 407 ता छिऔ का, ; . आम ६ 38 9 4० हक ६ रिक दा का हा पल 4 कक + 
& है: ४ कप 3, हा किए! 5 |; 2 कब हक का पा कद, किज किला हटके का ॥.9 पा |: 
ड़ |? रप्क पर आर 
रु 4 ३ के न ा | जा १ हट ड़ है ० हे . हि | ३ ' केश हा है कक 5 
हि 8 हे 24 बजा ५; कल हु, ५ कह: बाण को कर द ह६07 (8 ्; के 
जे 9 ही ४ (४ ६ ू "2 कक वि विथिए 
कु  अष्वक मम कक । सुई ड़ | है दर | ७ जई 
दे है, कैकलमक 8 ५ हे हैं फू है, आल | हि श न हा ६5 ध्िा 
चुत“ हज हि री पं हे न व है. 
फ हक की लि हित 0 है किम कि कि “2 
॥९०' किए [४ 57 5 ; 


भा के 
करो 
च्द्डी 
औक- 
जाया 
4 
अएगकलक! 
हई। 
अरमान: 
प्‌ 


महू? एन जरा गा मक:कन्‍काण "४ 
हे पर कु चज्यं 
स्क 


व्‌ औ सात 
द वाल 


० हु 
कम 
शक; 
एलपत्फा 
» ल्ल््प पा कै |; 
सु रे 
जज 
कक 


॥आ 
स्युक्ू 
श 


तिहि घर कम पाप 
चांद मूयय संग जीव संचारी 
हट 


अमन पमम्त 
' का, रा 


ताप सच 
-। 
यू 
हैओ हज 
छल 
सर 
“| 


२. किए 
शक 
हर कि कन 
३४ हे 
रा संक्रधा एरदानजपाकन्‍्लक्कव 
५ १४ 
मं 


हक 
र्कृ 
झं 
[६ भ 
( जल 
त्त्‌ 


ग्केः 


मन तरंग 
मय स्नेह जाए 
(ईई॥ 

गये कह मा 

तट ठ्पप 

जीवति ; 

रत 

रु पु 

प्रिनि देह 
घर आवन यम ग्रहण लगाते 
अंडज खाने दश नह 
आन जात न 


हर अफिलीलकीरट अंआचिरस्की मम «५७७७७ 


| 


ही 
अलकर+ अिप्लमसतमी हम है 08०. 
ऑन्सेलकलकाक 





हि उशवरिकम्कलनरा, 
छै जान "आय 02 धान 7 + अल पा हि आल ... औ.कुल+ सहन डः 

(४7 बे श् (६ ् हि 47 [7 है [ १4 (8 री पु [77 हा पा “ ८७३7 है हैलल है 3 + पट "८ 627 

“अदला _” की &$& /णी के का 5 5 हज लत कस निकान 

के । हाट जे है # ५ 3300 रु ः जज 

, » 755 ते 'हरन्णाती अ * की सी मि ६६: 

५५ ? 03%: /7 [४ !' ता (४) /£. ७7 | कक अं व 
(१ * के | खा "46 ० 2, 

कर “7 कै डे 


शक 
तत्त्त ग्थ साजी धार 


होय 


६6 


गृ. जीव डाड थांव 
ड़ 





कि 
वह 
का 





 ण 

ई 

मत 

2] 

/ 
अमनान देव पग प्‌ 

सदर 


सृथ एक सहज कर इन्‍्या 
घर इंगला बिग 
र्क । 





लि पल कृनल कमल ज 


० हर 09 2 
ऊ/टः हट कट पा का 
| २९ 8 #; नह (८. हा पं पता ६ 
52 58, 5५ कि 3 रन  +0 ए .. 
7६.4 ५ 5 ही * 5८ हर श्र हे हो हा जट टी तिः दि ४ 
|] ह ।_आचाओं घ्त 
हे जि, किन टुजड कांड जी. तः (जा तय छि.. आग 
5 “७७ [४३9 02 ॥ (० लक परत पीएा एज हम तगः ६४ 5 25 डक डिः इ्कैकॉन 





गे 


५४/ 
सा 


। 


ल कला भव परहा 
जेल 


पु 
$ 


ऑक/ 
ट्त्‌ | 
प्‌न 


ए्‌ 


र्क 


4 
शो 
भऔँ 

ज्क 


वश 


न 
श्ह 


2] 
8 


श्र 
डि 


( १०७२ ) बोधसागर । ु 


उंडि अकाश तर्वर फलखाही। पानी उतर पीवे जग माही | 
चनन्‍्दा घर चंदा आवब। तो चंदा सत्य लोक मियां 
मानसगेंदर -पेठिः नहांवे 


विप तजि अमृत घर ले आब। 
पुप्प ड्रीप होय फिरि घर आब 


। 

। 

। 

। पुष्प द्रीपमहँ जाय समावे ॥ 
एह़ि विधि चंद्र अहणकों देख । चंद्र अंशकी श्वास विबेखे॥ 
आयु अंश थ्वामा महँ पावे | तो चंदा नाहि मूल गमावे॥ 
अंश जा आयु घरहि फिरि आबे। पूरी तत्व सदा सुख पांवे। 

| 

। 

। 

। 

। 

। 

| 


ज्यीजंारम 


उग्रह होते सुस्बर आंब | तादिन चंदा मूल गमांव 
एड़ि विधि सर सतावे काछा। ग्रहण गरसि करे जंजाला 
उग्रह् होते श्वास बविवखे। शशिओ सुर दोऊ घर 
जहाँ पीतर पानी सव आे। तहां इतल फंदा 
एक तझवर चनलासा लावहि | एकजलछ पीत उमनसेँत 
एक एम जी आवहि। गमनाम कह सदा पढ़ा 
( # कान जया रा 


एक अत सझताएूल खाही 

एक जीव मारिक कर अहाग। एक जीव ऊीइडिकः चाग॥ 
एक जानवलवजाए झााना। एक रह्यडाएल ज्योत्िमिदीना 
जीव एकमत बहुत अपाग | जहाँ देखी तहां काल एमए! 
धासमा तजी काडएा ढढ़ा।काम कछाते बहुत सनेहा! 
अंडज दह महावलद्न भागे।बचन विच[र कर सव झारी॥ 
शुभ आ अशुभ दुह्दीह ताहीं। ी॥ 
। 
। 
। 
| 


| 
। 


न ड ड़ 


डर 
हि ' छत 
“ते 2 
ाय स्स््् अं 


$) उतर 


डर रु, ञ् >अ्यापलापका, 


दा अंकिकन 
हिट 


9) 





अर: 


हीं। एक मधुर एक तेज सुहाहीं 

एक सटावन वचन सनावहि | इक »याटन सुनत न भावरि 
निटाक भारे रहा समाई। ज्ञानगुमान कर सेवकाइ ॥ 

ब्रिवि थे ज्ञान छीए तेन डाल ऋलफय़त किहकान लियाल | 


तजडीन नाना दशा कीन्हों | ताकर भेद न काह चीन्हों 


४७ आामागण ऊाण | ( १५७३ ) 


भमभय-शऊ अआधान एक दारुण, एकल उक ग्याय 

कि टन पा 4० कर मील कल 

न 005 ४ शसी 55 (३ सन ले ४3 जे हट 
चापाएई 


| 
६ 


कक... अं 
$ ढ्‌ 
उन. दी: 
है 


अफकरल्‍लमफक 


अंदज कझछा अनंत सुवारा। तेहि पीछ पिडज 
का अयार तत्व पहंगा। मिन्जी पिन अमके | 
पॉँचतत््व निश बासर संगा। जाकर पंहर ताहिक 
पाँचा पॉचतत्तक साथी। गाय संस घोड़ा ओर ह 
खर्च ऊंटनी छेगी खारी।चुहि चाही मंजारी पा 
तो नहीं सबरी कीनरी भार माली नामी गही ४5: 
| कहां लगी वरना बहुभांता । 


हुँ है की... आस 
| ४ ऊँ सियेह। है ३ अक्या $ _ हल । 0 57 >+ कन्थात 
समझ. सकाकिमग. साली... स्‍धालिमाय 


हे , 
किक 
ञ़् 
६. 
“५ 
किक 
ई० 
2 
हो 
ज 
इन 
अकाल जॉ्सकसिस की अमल 
१ ऋओं अकेला सकल 


जल 
6 ट् 
कि | गज 
/ ८ हक 
कि रा 
6 ४ ८ 
८ 
2 |! 
४) 

ज्डँ 

र्ड 

रन 
लक 


हरी ॥ 
पाँच सगेवर पॉँचहि बाना॥ 
पाँच करहि पॉचकर सेवा॥ 
| पंच पाँच झनन्‍्य झठिंगारी ॥ 
| पाँच पांच मह पाँच समाई 
| पाचा पाँच दफा सु 
| पाँच पाँच तवही रूझुछा 
। 
। 
। 
| 


डे री 

ड़ कित प्र 
अ्लिकाक कर 
सकल 


न्‍्य 


कर 


हि 
कक 


तिनहीके घर मंगल ग 
पंद्रह मादि एक चर भाव 


४ 





पाताह तेन सात एक पाचा नाद हझुवएण हारा 
पाँचा काहे - खेल अपार 





| 

पाँचा करहा एके पन्ने ग॥ 
पाँची दशके मांहि. समाई। पाँचा आवाह पांच जाई 
भार गफा यॉाँचोंकर थाना। बाज ताल मदंग वंचान 


जब पांचों दशके घर जाई। तव देश पाँचहि आने समाइ 


हट 


| 


ग्क 
ह। 


नि 


का, 


मै 
८ 


कि 


जब देश पौँच युपमहँ आवाहि। 
कामों 


जा 


गेल... भुँष्कि 
साय 
+4 | 
ढक. बकि. सह, 


के 
है 
है. अप, (मल. 
' हे] हल 
ई [ र्र 
[५ 


/्फे 
।क्‍ 


> ह। 
श 


(१०५७४ ) 
कोई घंटा काई ताल वजावाह 
; आओ आन आय, 0७ 


हि. 
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४५ खामगुन्नार । ( १४५७५ ) 


. पररूचर आबे पल घर जाई । पाँचतत्व संग सदा मसहाई ॥ 
पांच तत्व श्वासा असवारा। फिरही सहस्वार आ पार। 
जहाँ बाहर हे शहर दवाला। तहाँ पाचाक फिर चाफादा । 
ता ऊपर आतम चढ़ि चांव। पल बाहर पल भीतर आर ।| 
पाचले श्वासा चढ़ि चांव। सखर पांच परसि बर आब। 
मरवर पांच पांच तहां घादा। गली एक पवेत हुई बांदा 
पांचों तत्त चल एक साथा। र 

| 
| 
| 


विएशध्वापाना): 
पांचो तंत्त घर वाह जाई। तासंग कमल हरी उमगाई 

े एकतत््व निश वासरधाव 
लखे तर जो बाहर वाव 


वास सुभाव वेद 5 


जा दिन पांच तत्त्व नहिं आः 
तादिन पांच तत्त ग्ुणपा 


!॥ 


+ 


बाहर चाल चलत गांह ल३। टेई 
एक तत्त्व निश वासर चातं। दुसस तत्त संग नाह £ तर 
पांचों तत्त चान्ह जब पात्र । जो वाहरचल तासु गुण पा 
व्‌ 
| 
| 


6० 


ल्‍ँ 


ला 


पांचा तत्व जीव सग आवब ् 
[ 


| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ल बाहर पल भीतर थातर । 
ताकर पांव पांचों मोकामा । लेइ तत्त्व पाँचाक थामा । 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


[ 
पांचों पांच सगोवर जाहीं। अमी अमान कह स्सखाहा 
हुई पुहुप सुख सागर परशे। अमी अकप्त्यइस्व दःश 
तहाँ अमीग्स पावत छान ग्वि सा जीव नपनी 
उतयनि पारस तहवों पांवे। ले पाग्मफिरिदनि मिपान 
उ्नन वध एक संनह ना 
कालि काल जोति उजियाग । तहाँ कराहदइन अपन 


| 
| 
। 
मो नागिन घर भीतर वासा। बाहर भातर एके नवा 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
"| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
परम आदु ल5*,, । 
| 
। 
| 


गख शिख वेधि रहा विप पूण। खासा संयम शाश आ सर 
पांच तत्त्त रहें पट पाचा। पाचिहि साथ जीविकर सात 


ऋष 


॥ 
गबे शशि श्वासा संग वसाव । उत्पति प्रछस्य गहन लगाव ॥ 


( ३१७७६ ) बोधमागर । 


दुइ घर रवि-शशिजीव वसाव । इक,चर राहु केतु भच्छावें 
चारिड चारि दिशा चलिजाई। फिर चारिउ एकर्माँह समाई 
दुइ झंझरी पृशश फिरि आंब। ढुह फिरि झेझरी बाहर थावे 
घर आवत गंख अटठ्काव । गह केतु दोई गहन लगाते 
। 
| 
। 


ल्‍ जि 


। 


॥ 
| 
॥ 
वि 

जादिन पांच तत्त्त नाह थाव। तादिन काछूगहन नहिलाब ॥ 
दवा तुर जानि केसे थाई। फोरी द्वारा वाहर जाह॥ 
बाहर अमी अमान अपग्माया । उत्पति पारस नारी काया ॥ 
नारी नह निरश्नन काया। वाते शिव शक्ती उपजाया॥ 
एहि ,नसहुझतु रमन साया । नाना वानी वर्न बनाया ॥ 
शिवकाया पति सर्य सनहां। ऊगे चनन्‍्द शक्तिकी देहा॥ 
; दढ़ मृथ प्रभु साज्ा । शक्ती दह चन्दह राजा ॥ 
 पचि तच्चद३ काया | एक एक संग उपजे काया ॥ 
परकतन्त्र निश वासर घाव | जीवका सल परोस सख्वपोव ॥ 
जीइझल्ट . पास्स झखाना। लेजत्यति पारस जाय ठिकाना 
मन जिद तत्व एक चढि थाव । छू पारस अपने घर आवे ॥ 
पाग्स आन जगावे कामा। बिग्ह वाण मारे संग्रामा॥ 
दाई तत्तच लिवाश उज्ागर। दुढ़ घट शिव्रिशकी मनि आगर 
पाग्सम एक दुवकी काया। चंद्र मय संगही इाज़ाया॥ 
चंद्र उस शकाफाी देहा। चले तत्त्व जलूरंग सनहा॥ 
फ़्तक्च चद्रबर थाग। सातगज एक व्यवहाग ॥ 
मात वार _निश वासर थाबे। पछ पल बं$ परैनहि पाँव ॥ 
पाग्स पग्सि हाई जित्र पृगे। शर्की शशि पर्शशिवचर से 
एकर/ड सेग पारस पाव। राहु केतु नाहि गहन लगावै। 
हा ट्रेंट नहिं पाव। बिना सिचनी काल ममावे॥ 
ण्१ | ता शक्ता नहीं पास्म पांव ॥ 


किक । 


ध्यात्यपक 


न 
[॥| 


हि 52000 ऑषल्लिकमसद्क: ऑकरजकरः 


का 





०१ खामगुखार । ( ३१५७७ ) 


टुटे तार तल्वक्ी जबही। काल ना वे पाव चढ़ तवहां ॥ 
टटे_ तत्व. होय दुख करा । चंदहि पेली ऊग घर मृग॥ 
धरि शशि सूर्य काल ले जाई। बांधि अकाश गसे दिग्गाई॥ 
चंद्र सये श्वासा सहिदानी। पाग्न तत्त्व लेइ अस छानी॥ 
पारस टटत होय मछीना। निशवासर जीव काछ » ५ 
पाग्स संगहि लेइ निचोई।छांडि द३इ जब जान माई ॥ 
क्विन वाहर छिन भीतर थाया । जगमग्ण व्याप आ माया॥ 
एकतत््व सँग सत्र विगोई । एकतत््व उदजे सव कोई॥ 
शिवघर से होय उजियाग। एकतच्च निश वास घाग ॥ 
पारस परसि होय विधि पूरा । प्रेम अक्राश ऊगे घट खूग ॥| 
एकतत्व. चले रवि थारा। स्य सिर घट तेज अपाग ॥ 
शक्ती देह. चंद रखवारा। चले तत्त जल रंग अपरा ॥ 
एकतत्व. निशवासर थांवे | सादवथार टूट नहिं णोव ॥ 
एक समाधि रहते अस्थूला | तव शक्ती बट पृष्ठ फूला॥ 
फूलत फूल. तहाँ अकुछाई । इन दिदाार तन रूविर चाताझा 
ताहि सम तन खीर समाव | शित्र मनह रचि काम जनाव॥ 
ताहि से शिक्षद्धी परश। रति रच अमी गम तह दर्श 
रे गर्भ कामिनिकी देहा। उपज जातक वरन सनहा ॥| 
: पुरुष देह शशि चल जो धागा । कन्या उपज कला अपाग ॥ 
मय सनेह चले जो थारा। कन्या उपज कला अपाग ॥ 
मय सनह चले जो घारा। उपज '* ४ कुमाग॥ 
रह गर्भ तव काया साज | रुूबिस मांस तिलतिल उपराज 
पांच तत्व तीनो. गुण मृला । तासों स्‍चे गम अम्बूला॥ 
शिवके श्वासा वाँये स्वरूपा | शक्ती गह जानिक रूपा ॥ 
। 


तय सांचा महँ जावन ढइ 


५ 


शिवक रूप शक्ति गाह ल३ 


(१४५७८ ) बाधमागर | पुर 


जावन जाम सांचा माहा। थाका होय रुचिरके तांहा ॥ 
हिथाकाका रचना भागे। तीन लोककी विष सवारी ॥ 
तीन ल्ाककीं जतिक खानी। सो सबथाका माधि समानी/ 
उपजा थाका थाल संवाग | गभभद यह कहों विचागी॥ 
थूल थहाए माल निग्माया। महलके माही जलहि समापा 
जलक मध्य महल वनवाया। महरहूहिके मधि रचना लाया॥ 
महटक वार धन चह छाजा। पवार पगार वना द्वाजा॥ 
सांचा अज जर नांह कवही। शोच मढिर *चांहे सबही॥ 
सांचा माह दिया रस डाग। नखू शिख क्षोभा से सुधार | 
तीनाहे लोक रचा पलमाही। गठके गढ़ पाति गासो ताही ॥ 
प्रथमं सायर सात सुधाग। पर्वत अहट रच्यो अधिकार 
अश्ग्ह गंडा नदी बनाई । सब तरे नीर रहा पुनिछाई ॥ 
अठएड सहसख वहतार नाग । पांचतत्त्व सब साज सुधार ॥ 
लोड हान+ म्तंभ अस्थूछा। वाढे लिंग सवारे मूला॥ 
आगे सवार हुई भुज दडा। सात द्वाप पुहमी नो खंडा ॥ 
वहुरनि सवार दूनों खंगा। मदन गहावत्ध ग्भा ॥ 
ना नझा चढ़ाई मस्तक भाग । दृइकर जोस्के लिझू: थाग ॥ 
अवन नेत्र कि अर्थ बनाई | कीला ऋल्य मी नवाई । 
नामी कटी 5 ४7. बनाई। सात भँबर नो नाछ छूगाई। 
तर मरे सिस्जा अस्थृद्य। स्वर गाई कमल वह 7 
नानि माह हट शिलत कर्णाई । फूला फल वास घटछ 
बरीह़र वास तने माह समाई । सोई वास इंद्री केय थाई 
इंद्री ,ग्मना रंग जनाई। लिंग 
दा अग रचा अस्थूा। शिवशक्ती दोझ सम तर 
। 





| 

| 

लग जल हांरस भ्राम वनाह। 

॒ | 
गे शक्ता माह :४ शीए। शी शक एक मप्म लीवा ॥ 


५३ खासगुज्ञार । ( ३४७७९ ) 


नखशिख अंग एक अनुहारी। दह स्वभाव वचन दुइ मारा ॥| 
शक्ति देह विरह अधिकारी। शिव पर शक्तिका चागे॥ 
इहि विधि रचना रची विछोई। गर्भ सनह संपृर्त सोड़ !! 
नखशित्य रचा गभ अस्थाता। साहीय नोखेंड कृयाहा।; 


एक दीपमें सातो दीपा। सात ुक्षत वडिडाल समय 
प्रथम गर्भ दीप उपजावा। ताझदा रचना लगाई । 
एकद्ठीप नोखेंड वनावा। जिकुद सात तहीं हर्द्ाः । 
एक दीपमें. -सातों नाला। सातों कमल अबर दुद्माद। | 
सरबर मात कमल तहां साता। रंग पांच पचिं इउंठपादा। 
पांचके मध्यहि पांच रसीला। निकृुटोमध्य एक तहीं काट । 
ता कीलामहँ कानी छागी। पान सनेह आतमा जार॥। 
ता कीटामईँ छागी डोरी। खूटा गा पवन झट: । ! 
ता खूदा महँ डोरि लगाई। मन पवना गाह गाखु झुड: ्। 
मन प्रन झछावे चेरी। इक घर शुन्य एकऋघर फर ॥| 
खूटा होय प्रन झककझेर। इंगला परुला सइुमः जार ॥ 
; ! 


रात शशि मन पाना गहि जारी । खूद ते छानि सपटका झग। ४ 
भर इडपर खूटा गाड़ा। नहा तु दा ऊुषण वाद्य ॥ 
#«, की का की के. #5 पर मन 
खटाकी वाई दिशह सेंगाो। विस नो वजव, नार तरगा! ,। 
चंद्र सनेही जिद जल परण। सुरात स्वरूप पनाहुछ दाह 
शा, कक हल 208 
तासु खूटाके दहिने.. अंगा। यमुना नंद वह 2257 5३ 
कीति त्‌ लहृग लाल तेज विप गंगा 
खल एक दब, हम हाथा 3 
पट पे हम शक 

सत्र अब नाह होस बाधा 
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खूंटा तर हाय निकरी थारा। चली सरस्वती फोरि पगाग॥ 
मध्य लहर विषयवार नखानी। गंगा यमुना मध्य समानी॥ 
अक्ुुटी संगस भंयउ मिलावा। मनही पवन लेत विस्मावा॥ 
ऋ माचबकर थाना। वस जिणी प्रयाग स्थाना॥ 
तिबर्णी तट वस प्रयागा। जागत सांव भाग अभागा॥ 
नि गंवव मुनि सबके थाना । सर नर क्र पेठि अफवाह ॥ 

ततिस का़्ि देवगण नागे। किन्नर गणी कंचनी भारी। 
यक्ष सक्षनी देवछुमारी। नागरुता अप्मग सुभारी। 
चांद विमान सब कारह जाहारी। कायामध्य इद अद्भधत भारी। 
प्रिशाचचाग्थानिजलाइछ। जिवेणी तट करी कलाहल | 

यक्न रक्ष असुर सत्र॒ देवा | बसे आम कर साधवसेवा 
तीन हक जन जीच निवासा । सो सर करे चिदेणी बासा 


ही भू जे [ललिका ताहका सवा 


तोड़े लिदेगा ते माता दवा 
तब ८ है चोद उत्राहां | गंगा सागर संगम जाहाँ 


| 
| 
देश देश गेगा फिरि आई। घाट घाट वहु क्षेत्र वना 
| 
| 
| 


अविफलेकीलम 


हि. 


तहां तहीं तप व्यान लगावे। योग यज्ञ त्रत प्राण न 
ऋतु वेसते यागहि धावह़ि | मकर महीना उजास्लगः 
अग्प ऊब बिच लागी हाटा । भीतर बाहर आबट छा 
गनशाड सब युगाति बनावा । तीन कचरे तहोँ वसाव 
गहे। नदी संगम परवाना। तहँवा रचा एक सम्धान 
संगम बीच गुड तींग। सातहि दर मे "॥ 

्र । 


2 
हा 38३ ) 5४ 7५ 


रे 


3 मकान 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


ठ्वी 

होय शब्द सुधार । एक द्वार होय रूप- निहोरे 
एक 5४ हयवास वसाव | एक द्वार होय अग्र समांवे॥ 
पक द्वार दाय खाद सेवार। एक द्वार होय न्याय निवारे ॥ 
मह द्वार हाय नाद उचार। सत्य सुकृठकी रहनि विचारे ॥ 


/ अल अल 


| 


हक 5 





| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


७७ श्वामगुजार । | 


सात नाल चादह सुर्मभाऊ। सातो करह एक. सुभाऊ॥ 
सातो सात डान्‍्य मह बासा | सातो बस गुफाके पासा ॥ 
गुफाके मध्य कंदला वासा। तहां सातामिडि कर निवासा॥ 
एतिक कुंज द्ीपकी शोभा | आवागवन मोह मंद लाभा। 
कूंज भवग्की रचना भारी। झन्‍्यसदजपघनिमकल स॒थागी। 
अग्र नाल अमग्की डोरी। शामानाल होय विपन्य वोरी। 
दुवबहु नाल केसे के सोरी | एक खुखबंकनाल मह जोरी । 
ऊंज द्वीप रचि सुघर वनावा। नेह अमर पद क्षीर शमावरा। 
सुधघर दीप परनामि संवाग । नाभी मंडल पान कित्राः 
पान थार नाभी गस कीला । तट 
जंदु द्वीप यम करहि स्थाना। ताहि ईपमस दि जीव झुचाना 


| 

यू सगवर जब शाला। 

| 

नानि द्वाप रच कच्छ वनावा। इंद्र आसनका रग सुभात्रा ! 
| 

| 

। 


। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
कच्छ कला निज द्वीप सघारा । ऋत॒ वसनन्‍्तजावन विस्द: ॥ 
कच्छ द्वीप काशी अम्थाना | नग्नारी हि कर अश्ात। 
वरुणा असी गंगके तीर। मानि काणिका निमेल नीर 
लिंग जलहरी मांहि समाना। नर नारि पूजही धर ध्यान! 
पूजहि कामिनीमंगल गावहि | रहसिल्‍्दनि लिगई! नहवावी: 
'अक्षत चंदन विल्व चदावहि। घूप दीप दे तत्त लगाता 
भामिनी भाव झछूग्ंग घरही। करिं असनान वसन भ्ुइवरई 
सोइ वसन नर नाटक माँदी। काशी तहि वेसनका छादी । 
सोइ वसनकी बास उडानी। योग भोग छलकी सहिदानी। 
बसन कुसुम दल ध्वजा उड़ाई। कच्छदाप शिव शिव हस्नॉइ 
कच्छ द्वीपे रचा रस कोपा। लिग जलहरी घर चर रापा॥ 
कृच्छद्रीप शिवकी अस्थाना । शक्तिमाँहि शिव आपसमाना॥ 
शिवशद्ी रंग रूप रसीठा। शिवसमान शक्ती गदिलाला॥ 


५! 
)2 2 हक 


| 
| 
| 
|| 
|| 


: हो 5 


| 


ऑफ! 


(३४८२ वापसागर । डुद्‌ 
गर्भ सनह रचा जब द्वीपा । लिंग जलूहली सदा समीपा ॥ 
कृच्छ द्वीप रचि पृरण कॉन्हों। पाछे पच्छ द्वीप पग दोन्‍्हां॥ 
एच्छट्रीप गंचि रंग बढावा रंग रोसहे बिरह स्वभावा॥ 
ड्रीप राचि पच्छ पसारा । प्रश्ष द्वीप राचे गर्भ सुधारा॥ 
संमय-कब्छ्ट्रीप तर पच्छ द्ीपह, कच्छ प्र॒क्षकर भाव 
दनों द्वीप कर एक कला है, रंगरोप कर दाव। 
पश्चजाप रचि गर्भ संमाग। पाछे मीन द्वीप विस्तारा ॥ 
प्रपा बाहर स॒वाग। द्वीप वही ऋच्छकके द्वारा॥ 
& डीय गचि एग्ग कीन्हा । पाछ मीन द्वीप पं दीन्‍्हा॥ 
(न54 रस केज अमाना। करहि कुलाहल द्वीय समाना॥ 


हे । थे न्द्ू 


;.7 सचि प्रकृदी साया। पूरण भई गर्भमहँ काया ॥ 
न ड्ीप तनकी व्यवहारा । चमकेचपल ज्योजिडजियाग॥| 
चर चिछुर चित्र >टग्ानी। दामिनि दमके वलके बड़ानी ॥ 
«७.८।३ मन मदन महीपा। सुख दुख सोग रोग मन दीपा॥ 
“६ य गच प्र्ण कॉन्हों। पाछे सुधाद्रीप पग दीन्‍्हों॥ 
उन ठप सुख अमन लीन्होँ | पाछे सथाद्रीर पग दीन्‍्हों ॥ 
एिहगीर सुख अमृत नहा।अद्ददर्शन द्वीप रेहा॥ 
जा के 3 हक दीप लि्शना। संदावा सत्य आफाह साना॥ 
"आय पति गुण आगर । कान र बन्द पर्स गुणसागर ॥ 





| 
दीप सवा यानी । कायात्रत भया वंबाना॥ 
2.3 पवार कमछ. परकासा। कमलूयास प्रकटी चहु पासा ॥ 
£ मकाड़ीप है: झवा। उमंग कमल पहिमाययनावर। 
मर कमछ मक फेरे जाना | छाज पंखुगी दलकी अनुसारा 
कट तार डाग तहां छागी। दस्श स॒ुरति सदा अनुगगी 

दूजे पश्चठीय नम्मात्रा | कमल कूमेतेदि मांहि यनावा ॥ 


रू + ६ क शक 
हट रड 
$-ज हे 
आए. आम पड , ३9 
थं | ॥ के 
हि 


रू क 


नस 





३७ क्षमगजार | को 


ताकी हरी सुतसम दस्वा 
तीज द्वीप लंवबनी नेहा 
 ताकी डोरी अग्र मनेहा 
चोथे द्वीप झांझरी कीन्होँ 
ताकी डोरी सहज म्वृहपा 
चिए झिल।मेल ट्रीप संवार 
ताकी डोगी धुआंके नेहां। अंचकर अकार रहा 
पाचो द्वाप अधथे गहिं वासा.। पांचा कमल ता ऊपर वास! 
पांचों कमलमे प्रतिमा पाचा। लागी डोरी अर्थ घर सांचा 
है लक्ष कीई ऊत बनाव । कोइहजार कोइ रद नि एाः 
कोई कमल पंखुरी मांचा[।* 
गद्गीप घरमाहि निवासा |: 
प्रथमहि अ््ती कमल निरमावा। अमी अमान » 4३न या 
तहवां होइ खास गुजारा | वरस अमी अखंडित बाग 
अमी अमाल अर्थ गदि वासा | पुहुप परकास 
निश वापरकों जानि मुझा | चामानऋ शचूनम :तूला 
निश दिन होय शास गुंजाग। सातस ग्यारह साठ इजार 


। | 
। हें सनहा 

| अग्रनाल नहि मां उंग्हा॥ 
| कूम कमल दामिनकी चीन 
| चमक बाग तार अतपा 
| ताक कसलछ कसस दर 
| 


7 


है 


है] 


गजब पॉजहुकपाचा 


बक 


| 
| 

| 

| 

। 

। 

|] 

दिमई झेक न परकाशा। 
[| 

। 

। 

| 

। 

| 


| 
| 
अमी कमल अमान सो नाला। अड्राइइल पंखुग स्साला 

तहिमहँ चले पवनकी थारा। बासा साथ शब्द गुंजारा। 

निश वासर श्वासा विस्ताग। छत्से अब इकीस हजाग। 

उनतालिस हजार एकस आतबे। एतिक चिद्सुर्ठ/ दाथ घावे। 

| इकइस हजार छम्स बाव। 

वाइस हजार चारिसे ऊने। जाप जप जिव आप बिहने । 

। । 

। । 


है 


एतिक थास दोइ दलमें आंव । पल वाहर पूल भीतर थांव 


दूसर कूमल झलाझलमौहा। झलके ज्योति अथपाने ताहा॥ 


(१०५८४ ) बोधसागर । ७८ 


तहां बसे मनज्योति स्वरूपा 


वानी अथर मचुरधुनि गाजे 
तहां विगजत शोमित साजा 


सर पंखुग कमर अनूपा॥ । 
ताहि कमल पर" वाजन वाज । । 
कृमकमछल मकरंदी गजा। ॥ 
तहां घर्गन वन्यार वजांव। घनी घनी टंकोर लगावे॥ 
दश्‌ आर पचहत्तर श्वासा। इतना एक घरी परकासा॥ 
ग्रतिकश्वासा सहज घर. आंबे। तहाँ घराने घारियार बजाव॥ 
छम प्रचद्रतग का सहदानी | एक टकार णोकावे जानोी॥ 
इंि विव चारे टकार टाकावे। , ताकर भेद सन्‍्त कोइ पाव ॥ 
|| 

॥ 

॥ 

॥ 


गडु कतु सगे व्यादाद गक  ताका सन्रकाइजान सलाक 


अन्‍ल्‍नलणी 


एक पहर माँर विधि पूरे । गहन गरास शशि औ झूर 
गहन झययत निस्ख श्वासा। रवि शशि राहु केतु परकाशा 
ताहि संग एक नागिनी रहे। घड़ी घड़ी वह जीवही गे 

| 

। 

। 


न्ज्। 


आामामसादंगम गहन गगस | आगम जानिके जीवहि वामे 
श्वामा साोर्ह गहन लगाव । छठये मासहि काल सतावे 
आासा परेव घरीकी राख | दमहि चले सो आगम 
गहावाविशासचलूपुनजवहा । दुइ हजार सातस तब 
पुज घरि. प्रण होय जबही। पहर कटोर मार पुनि तय 


27, :2५ स् > देय 


पतिक थ्वासा पहन प्रमाना। घारे चारि गर्ज वेधान 
आठ रे दुपहिर जब आर | टोंक गज़र गहन नहिं लाते 
चार घर्ग चार॑उ युग मृला । चारि पहर चारिउ समतल 
प्रारिउ युग एक पहरके माही । चारि पहर चारि युग त 

प्रथम पहर सतयुग पस्वाना। ताकर प्रथम परी निर्वाना 
सतयुगम युग चारि अपाग। चारिए युगको नाम निरारा 
प्रथमाह सतयुग गपे थाना | चागें युगतेदि मांहि समाना 
सतयुन प्रथम घर निवाना । कीलक युग तेहिमांटिसिमाना 


नन्टट 


?्ठ्फ 3. 


| 
॥| 
॥ 
॥ 
| 
|: 
|| 
| 
॥| 
| 
|| 
॥ 
| 


घ३९ श्वासगुखार । ( ३४८७० ) 


बार, 


काॉलक युगका आसा साग। छहस सत्र पांच. सुबार 
एति शासा कीलक युग माही। पस्स जीव अबकी छांदी 
| काल टकांग मार थाई 
। 


बीतत चरी गजर चहगड़े 
लि आस सनन्‍्सुख खरगी 


न, 





कर 


हुह युग अंत कहाव घरी। ना! 
पाछ 


हे, 
५५] 
की 
कक, 
ताहि 


प्रथम कीलक युगहोय संघारा । पाछ युगका मत विस्ताग॥ 
पतयग घारे इसर जब आंब। तेहि थासा कमत ग्रुग पा 

कमत युग होइ क्रोध वग्याग। उत्पति थे 

कमत युगकी श्रासा जाने। छम्से सत्रह पांच वस्वाने 

एतिक श्वासा कामत टगमाई। गरृणअवगणदो रनिरर हताई 

बीतत कामतक मोद युग आबे। तिसरी चरी वासना था 


',' है 


का 


तप 


पा* 
कक 
| न्‍ कि 


ह््त क्र ४४ हि ० कै; 


आवा गोन विचारे कोई । युग के 

तिमगी घरी सतगुगके आईं। तव कमोद युग होय 

गुग कमाद सतय॒ग सहं आंव । दुखी सुखी तर सव छु: 

गुग कमोंदकी परलक होई। दुखी सुखी जान सदर के 
| 


॥ 
| 
॥ 
|| 
॥ 
|? बहुत संचाग ॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
। || 
। | 
। 
तब जो होइ सूर्य संचाग। महाविगेव उपज अधिकाग 
। 
। 
| 
। 


ड़... | जा 


कलह 
ड्ड ई हु 


अकडीयना, 


| कु 


चंद सनेह होय जो हीना । महासुफल तन होय मलीन 
श्वासा चल सातस भारी। युग कमोदका 
गुग कंकवन कि होंइ प्रकामा । अतिही दुज विषयक! आर २ 
चौथी घरी क्रोवः वेकारा। महा कठिन होइ ताकी था 
चौथी घरी निकट जब आंवे। [ 
मतयुग अंत होय नहिं पांव । युग कंकवत आय शिग्ना 
गुग कंक्वत काछ वग्थाग। कांयाके वहु करे विकाग 
। 
| 





[ 
काया कहर गगस आई 
काया कहर हो परचंडा। 


+ ३69 


नखाशज व्याप रह ताखव- 


( १५८६ ) बोधसागर । ६०५ 


वुग कंकवत कालकी वानी ।कालकला मांते सवादिनजानी॥ 
गरुग कंकवत महावरू योथा। अंतकाल सतयुग पथ सोधा। 
मतयुग अंत कंकवत मांही। अंतकालकी व्यापे छांही। 
युग कंकवत माहकी खानी। काम कीच ममता छूपटानी। 
अंतकाल मतयुगकर भयऊ। चारिउ जग परलतर गयऊ। 
समय-एकदि यु॒ुगके बीते, चारों श्रुग भए नाश 
एकनद चारिउ युग खाए,सतयग कीन्हगरास। 
चोपाई । 
कीलक कमाद चंद सनेहा। कमत केकवृत सूथ सनेहा 
भाज्ञग अंत एक संग चारी । चारि शब्द एक नाद संघारी 
एक नाद एक पहर कहावा। चारि घरी तेहि मोहि समावा ॥ 
चारि घरी चारिउ युग वीते। शखनाद रवि शशि घर जीते ॥ 
मतयुत अंत वाज्ञ घरग्याग। जेता युगकर भये विस्तारा॥ 
दुसरे युगकर भयउ विशव्रासा । दुसरे पहर तेज परकासा॥ 
तेज लगन थामा रहे वासा। ताते दूसर युग परकासा॥ 
त्रता कराकर भा अनुसाग। जता झगहिते व्यवह्स 
ब्रेता छगकी पंखुरी चारी। चार बरी ग्ग चारि विचार 
जमा या मनहुग मई देखा । साई गति जतामई लेख 
जब जब अंत हाई युग केंग । तब तब नाद काछ धन बेर 
बता संस भ कूछा अपाग। बगल तीर्थ आचारा। 
प्रथम परे होय कीच अपारा। अह्कार अभिमान पहारा। 
ताकर नाम चिता युग गखा । चित चंचलचकितअभिलापा। 
चक्रिदत्मभलोप जब भयऊ। ठोकि टकोर नादर्तव कियक। 
होते नाद मृत अंधथा थांव | छागत पलक मलक नहिंलांवै 
वक्रित युग बीती जब गएऊ। तेहि पाछ वृद्धी युग भयऊ ॥ 


| 
| 


>०क के जा नजर 2] 


हक 





* 


। 
)] 
क 
के 
+ 


! 


ब्रेता अंतकाल जब कीन्हाँ । आधी निशाटकीर जो टीनड 


६१ ववागगज्ञार । ( १७८७ ) 


बुद्दी गुगकी बुद्धि अपारा। तायुग महाकाझ .वग्याग ॥ 
ज्ञान गयंद होइई अमवारा। बुधि यगभान फोरे महिमाग॥। 


बुधिक वधिक वॉधि करंकमाई। विष चतगई कुमति समा 

एही विधि बुधि युग चलिजाई | तेहि पीछे मन बस्तें आईं 

मन मतेग महामंद माता। तेज तपम्या व्यापे गाते 
| 


| 
। 
| 
मनय॒ग ऊंच नीच मतलीला। वग्प झारी विषिको शील 
। 
। 
। 
| 


छा 


ऋष्मडरचलबूई 
कम कक अंक अमकामकान्‍काः अककाक्रमका हम अल म लिलअकाइक, कलओलेककः अनिलेकाााकः सकमकरैफर- हि एक उॉिएलडककर 
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>> 3 


मन यगकी ओआसा वबहुरंगी। ज्यों जलमध्ये उठ तरं 
युगगाज़ वीतिगा जबहीं। अहंकार युग उपजा तवही 
अहंकार युग अत मखमाट।। मरे पतंग हार नहिं मा 
हार वहां आई गज छच्छ हार स्व # 
अहंकार अंग खासा ऊना। गरजि पृर्माहिवग्प फिल्डडी 
अहंकार उदड्रेथ अपारा । खासा हीन तत्त्व छिन बाग 
अहकार डग बीते जबहीं। उेताकी पर सुई तचही 





आधी राति नाद घन वाजा। महा निशान मेघ जनु गाजा ॥ 
त्रेता आदि अंत ब्यवद्गाग। उपज्ञादवा परकलछा अपाग ॥ 
द्रापर युगकी कला अनंता। सुखदुखमध्य आदि दुख जंता॥ 
प्रथम घरी हाफपाकों आईं | अथनाम युग महा समाई ॥ 
नाम युग दवापर [। अर्थ अहनिश व्यांप ताहां॥ 

॥ 


सास झग घरी समानः। घरिकि बीते युग क्षय माना 


पं 


! 
एक युग बीते. इूसर आता | धमनाम युग तहीं थरावा 
क्‍ । 


र्न्‍युतन धरनी घरु साचा। बसा छहंस सतरी पॉँचा 

2११ है 

नाम युग बीते जबहीं। गहर काल युग वरते तवही 
ल युग कहर कमाई । रवि रथ वीच घ्वजा फहगई 


॥ 

|| 

दर ओ चघथीरतुरंगा। वर्मश्ग रोग वियोग सुरंगा॥ 
मे ॥| 
॥ 


(१४७८८ ) बोधसागर । ६२ 


गहर टेकोर ज़व घरनी मारा | गहर कहर रस ज्ञान अपाग। 
गहर यम युग वीता जबही । मोक्ष महावल उपज तवही 
मोक्ष नाम जग सत्य सुरंगा। नि्मिप लक्ष दल सात तुर्ंगा 
क्ष नाग युग वीति जब जाई। द्वापर युगकी परले आईं 
| 
। 


। 
। 
जब परल द्वापरकी होई। आदि अंत सब जाय बिगोई। 
द्वापर अंत विगुस्तत भारी। दुःख प्रंड सुख सबे खुबारी। 
| 


बीता द्ापर कलियु० आवा। ऋलिएन कालकूलाके भाव 


] 
| 
चारिउ य्ुगकी अर्थ कहानी। बिन परे सव यमकी ख नी 


मतमुझ विना न होय मिदाऊ। चारिंउ परी कालकी दाऊ 
चार घरी युग चारि वेधाना। कहो »5 मल संत संज्ञान 
| 
| 


5. काम. 


प्रथमाह यबुगकर चतन नाऊ। चेतनि चिह् कर रब ठाऊँ 
चेताने यृगम् चिताद थामा। विम्मय इ इसे। विश्वाम! 
वतान चिता कर रच शऊ।; नहा वछीह खास गुभाऊँ 
तीनाहि ताप तप 5हझा। भरमि शत व्याप नो खंडा 
भामत पान भमकी खानी। भर्म हाथ सव दनी विकानी 
केती पढ़ ग्रुन संसार । विनसतगुरु नाई चित्त सुवारा 
मतगुर मल होयरम तृदा। तहि पाछे उम्रतिकर मूला 

| जुत्रीअञ्भची कर जो काम 

| 





में मत पसारा 
अंकुश दइ मिल गुरु पूरा पह।व 
नाम ग्रुगकी सहिदानी । सुमति सनह सुर्गते छूपटानी ॥ 


| ८3| 
०» 
>०> हू 
प्झ्ा नि 
ड़ चई कह. 
अल 
की 
“74१ «39 हे 
शईं + 
हैं. सनक 
| 
श 
92००] 


६३ श्वामगज्जञार । ( १०८९ ) 


बुद्धि नाम युग पारस सनहीं। चित ३ रह नहि देही 
द्वि नाम युग वीते जबहीं। इच्छा 

इच्छा युगकी अकध कहानी । सुनह संदेश कहो सहिदानी 

इच्छा आदि पुर्णदी काया। तासु नह नव लोग वनाय नाव 

मो इः्छाह जीवन नहां। रही समाय जहाँ ले दा ॥ 
युग माही विषय विकरारा। ज्ञान न उपज भम पसाग 





हिमनी , 








ताग्ग माहि पर नि थीरा | छालच लोभहि व्याप पीग | 
इच्छा युगकी अटपट डोरी। शहर सैयार होय निश चोरी। 
जव जब इच्छा युग विम्तारी । काया कष्ट हाय दुःख भागी। 
तायगकी वाकी शुगताव । दृष्टि नाहि अहाप्ि दिगवाव। 
अन्न अहार करें जब कोई । इच्छा युग तव पुरण हाई 
तासे यगकी इसारि थारा। सतग्रुरु मिल तो हाय उवाग ॥ 
सुतगुरु शरण अमर पद पांवे। इच्छा समय दूरि विसगव ॥ 
इच्छा युगकर तार पसाग | लाज महावल तजे विकार 
सातो देह इच्छा कर साथवा । देह पाँच सातहि विसरगवा 
पाचि शन्‍्य इम्छाझर साथी । मंद माते जम मंगल हाथी 
तास नह संयम जब पांव । इच्छा मेंटि गरब विलराज 
इच्छा बुगकी एतिक वानी । गवए््शिड तो होय छुटानी 
जाहि देह सदझएी वीग। ताकह काल देह नहिं पीग 
मभय-कालशार व्यांप नही, इच्छा युगक माह ॥ 
प्दभुझ्ण! पन्चिय कर, परंस नीरगुण नाहि ॥ 
रु ्ि चोपाई 
चौथ यगकी करे वखाना । धर्म महावल्ू माह समानता ॥ 


है मल 
जा 


जो 


॥। 
| 
|! 
|| 
| 
। 


तेहि यंग माहि सर सुख होई। अहंकार व्यांपे नाहि कोई 


की बोधमागर । 5६४ 


ताहटग माहि स॒वाकीखानी । वोल धीर मधुर थाने बानी 
झीनी रंग तारंग. विगज । नाना नाद अधे घनि गाजे 
सात द्रीप हाइः उजियाग | दामिन दमके शहर मझारा 
वन आओ वृक्ष सघन सब होड़ । सदा वसंत खेले सब॒ कोई 
पट ऋतु महा एक सम तला । एक बानी एक ७'म्बूला॥ 
साहत सत्रक एक हाइ। सदा वसंत खेल सदर के 
साहब संत लख सव काइ | साहव सबक लख न दोई 
( एक वास वस सब कोई 

साहव सवककोी एके शाभा । चीन्हि न परे अंगकी ओभा 
पाहत्र सतके वरन दुहला | एके वरण गुरू आ चेला 


। 
। 
जम फूल वास कह तोरी। पाछे फूल वास गहि. जारी। 
पाञ्ष फूल शायारीं हही। नि्नशिनिण बास गहि लेही॥ 
! 
| 





कक 


बिना भेद जीव होइ अंधरः | पाछे पर काछकी घेरा ॥ 
सीख विन गुरू छुटे नाहीं। फिरि फिरि परीहेशीचक माही 
गुरू सत्रामद फूल सनहीं। सीख स्वरूप आमिका देही॥ 
गुरू बिन कौन उतार पारा। कठिन कालह भाजल घाग ॥ 
हर: बन सनगुरुनाह वाच- फिरि धह तहि माहि । 
सव्लाईरक बासत. गुरूकी ए:.ग वांहि ॥ 
चेपाई । 


इगत रखका कछा अपाग। बिना भठकी कंगे विचार ॥ 
शा | 





जस तरंग जल्माद विगजे। ऐसे शब्द शीश पर छाज़े 
मन मकरन्दीके ग्रुण ऐसा | कीटके वास विप-) 

आम बीच काया कह डांढे। सागर मांझ इन हे ॥ 
परत मार उडाव छारा। पुहमी मेटि करें मसि आरा ॥ 
से मेटि संत किरनि वसवै। पवन वाँँि काया दिखहते ॥ 


६५ ध्वामगजजार । (१०९१ ) 


पानी बाचि अग्निको डॉहे। पाला मेटि गरम नहिं चाहे 


तीन लोककी जेतिक खानी । कर वास सवका हद 
विष दारुण विपयावर्सि हाई । मारे सर जियाव साई 


। । 
। | 
। | 
जो चाह सो संतरे बनावे।मनकी कला हाथ जा आब। 
| । 
| 
। 
| 
। 


द4# 


मन भ्खा आओ मेने अबवाना। मन पियासाकर जल पाना 
मन सरा मन कायर हीजा। मन विरह विगहन संस भाज 
मन दारुण मन कहीं सियारगा। मन तास आओ मन त्। 
मन राई मन. राड कहांव। मने बिना मन हाथ न आ 


आफ 


मन बाहर सन सवके माह द[। मनते भिन्न काऊ जग नाहीं 


कप 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
मन सर्वेज्ञ चगवर माही। मनत करता दूसरे नह | 
| 


। 
। 
। 
। 
मनही देइ मनहि पानि लेही। मनवासि काम लहर वससाई 
मन लोभी मन कृपणी होई। मन उदार मन हाता साई 
| 
। 
| 
| 


अ्लहइम्मयी 


क 


मन पापी मन अब जो होई। मन भक्ति कार तर मोड़ 
मेने लेख मन करे अलेखा | मनहीं स्वरग नकका 3 
मनहि मरे मन नस्के जाई। मन वासे जीव सदा पिता! 
करता जीव रंग मन आही 
रंगदेखि सब जगाहि 

बिना रंगरूप हाई फाक 


2 


। 
नीक देखि सव शीस नवाव। 
नीके लागि रहा सव कोई । अनहमस नोक सनते हा 
ताते इह मन कर्ता भाखा। तिरयुण डार बीव जगगसा 
। 
। 
। 


॥ 
| 
॥| 
मन उत्केठ मन कह उुनीता ॥| 
॥! 
| 


| 
| 
| 
|| 
४! 
|| 


भाभा सकल स्गक माहा॥ 
गरूपकी एक. दिक्कत ॥ 
गरूप मिलि देखिय नीका-॥ 
निरखि देखिके शीस इलांत 





मनखोजी मन वादी हो 


मन बारे. मन आन जड़ाव॑ 
मन अज्ञान मन स्नान! 


मने गुर समुझाते सोई 
मनमलीन दशहू [दि चर 
मनकविता मन चतुस्यमाल! 


है 
प्र्फ 


३ 
ख्ज 


फ़ 
श्र 


(१४९२) पोषसागर । ६६ 


मनछंद थार भाषा वोछे। मन अस्थिर मन चंचलूडोले॥ 
वन ध्यान थार वेद बेखाने। मन नवाठा करन बेँधानि॥ 
मन पटचक्र मन-विप्र वंवाना । मनके सकल रूपहें ठाना 
मन नंद नाटक महां समाना। मन घट से कथे अभिमाना॥ 
मनहि अठारह पद पुराना | मन मन कहि समुझावज्ञाना॥ 
मन चउदह विद्या आंधिकार्ग। मन तरिक्कुटी महँ लावे तारी॥ 
मनकाज्यात सकल उजियारी । मनकी छाया मन अधिकारी॥ 
मनहासा सव सरही काजा। सनहे सातद्रीपको राजा॥ 
मन विन सर ने एका काजा। मनके ऊपर मनाहिं विराजा ॥ 
( मन नवखण्ड दशहँटिश गाजा । ) 

लतगु साख मनहिका कोन्हा । मनते भक्ति मनते पथचीन्हा । 
ननमत ता संवे बनांव। मन विन पंथसों कौन चलाव ॥ 
नन तात्ढ ता मनकह पावे। बिनु मन सत्यशह्द नहिंआव॥ 
मन चान्ह ता सब वश होड। विन चीन्हे सब जात बिगोई ॥ 
तीनलाक जो वाहर ॒भाखा। सो सब आन देहम राखा ॥ 
मन वान्ह ता हाथहि आे। तीनहि लछोक देहमें पांव ॥ 
जा वाहर सा भीतर पाे। तीनलोक पलमांह दिखावे॥ 
तीन लोकते बाहर बासा। मन चान्ह ता हाइ प्रकासा ॥ 
“व छाम मनका अंत न पवे। तेलगि इहमन हाथ न आवब ॥ 

॥ ४ नद्ा5 2 दहमहे, गेम रोम मन ध्यान। 
विन सह मुर नाह पाइ्य- सत्यशरण निजनाम ॥ 
चापाइ । 

सातद्रप काया अस्थाना। सातों द्रीप कमल वधाना ॥ 
तीठ़ सात रसना गति देंहा। सातों सुरकर एक मसनेहा॥ 
है का भेद हंस जो पांवे। दुविधा दृर मति सब गंवावै ॥ 


६७ शामरज्ार । | ]090 5 | 


पाँव भेद कर विश्वामा। पल पल पस्श निर्ंण नामा ॥ 
आवत जात वार नहीं लावे। परस नाम अमूयद पाँवि॥ 
नाठ सात सुर एक ठिकाना । ताके निकट रूसके थाना॥ 
नदी तीन वाढी गम्भीरा। साम तहां गोफाके तीस ॥ 
तहां वठि अजपा लो छांव। गेम २ की सत्र सुधि पांव ॥ 
रस औ विरस तहांकर मेला । होत वसन्‍त गुरू तहां चला॥ 
गुरु समापिमहं अटल प्रमाना । चेला अग्रवाम मह साना॥ 
चेला बास गफामह करई। पल २ सुरगते शब्दपर बरई ॥ 
त्रिगण तेजकी दीखे काया। दामिाने दमके झकार वाया ॥ 
जो मुरु मिले तो पांजी पावि। बिल पांजी विचही सटकातर । 
पांजी पावे सरति सनेहीं। पूरण तत्त्व चले जब देदी। 
करे चंद्र तापर असवारी। प्रीती पूरण जांग सुमाः 
प्रेम पियाला तहवां पीवहिं। निशवासरचित आनंददीर 5! 

| 

। 

। 

| 

। 

। 

। 

। 


श्रासा चारि लगनकाः भावा। जब उपज तब सगाह आबा । 
वारि लगन हुई भाव अपारा। उपज विनश क्रम व्ववेदृह 
ऐंक लगन संग उपने काया। एक रगन वहुसख समाया। 
वद गह नहिं दुमति खाइ। 
कलगन वह सुख समाया ॥ 
ब्द गहे नाहि हुर्मीते खोड ॥ 
| 
| 


। 
। 
| 
! 

चेताने चेत होय॒ वल जोग। जागत साह न मृसत चोग॥ 
! 
| 
। 


लगन दुख दारुण हाई । 
एकलगन संग उपज काया 
ग्श्क्गन दुख दारुण हाइ। श 
एक लगन संग उपजे काया। मोह महामद विपका छाया। 
विऊूसत उपजत सब जीद जाई। ना गुरु मिल ना अथहि पाई। 
चारि लगनकर ना । दुइ सुक्ती दुइ काल कराला। 
| 


है, 


उत्पति संग सुचाकी छाया। दुखदारुण होइ तजकायाओ। 


( १५९४ ) बोबसागर । ६८ 


जेमनि लगन मँवारे वीरा। उत्पतिके संग तजे शरीरा॥ 
वाकी जवानकाल लखि गा । मंट अंक कालकी शाखा॥ 
होत लिखे यमगया । सो सब. दीसे नरकी काया ॥ 
सातों द्रीप छखे महिदानी। दामिलवाकी कर्म निसानी ॥ 
जतिक शास चले नर दहां। ताकर जाने सबे सनेहां॥ 
दम विस्तार लिखे सव दाऊ। पाछे करें करेजे घाऊ॥ 
द्रप द्रीपपप अंक चलांब! करपग परलो प्रकट दिखाव॥ 
चागर्मी लक्ष योनिनकी धारा | नरकी देहीतें कम अपारा ॥ 
चोगमीकर पातक भारी। नरकी देह सब लिखे बिचारी॥ 
कर पाछ वासिल लिखि राख | वाकी अंक मध्यमें भाखे ॥ 
जमा शीसपर लिखे विचागी। नित उठिके न्‍्यावे निवार्र ॥ 
साता द्वीप सुधार रखा। ऐसा यमकर वरवेस देखा ॥ 
कग्मत चारि अंक लिखि दढ़। पाछ सबसों निरणें लेई ॥ 
रखा हठालि लिखे विप पृजा। छहसन मसा लिखे तिल गँजा 
चक्र लिख आ आपरेि वास । संधि लिखे जीवन कहेँ फास॥ 
नसाशव लिख कमकी खानी। गुण आगुण नाहे मेटे जानी॥ 
जाहि ड्रीप जस अंक लिखाद। तहाँ तहाँ तस चाल चलाव॥ 
गविर्शाश अंक दो३ लिखि लई। पाछे दोप जीव कहेँ दोई ॥ 
बसा स्नेह लिखे महिदानी । पापएण्य भ्गनाव जानी। 
जमाने लगन होय उतपानी । लगन केतु्की सबकी हानी 
दाऊ लगन साध शशि मृग । पांव सतग्रुर हाल हजरा 


| 
| 
जा गुर मठ ता सेट गर्री । विन सतगुरु सब यमकी बारी । 
। 
। 


कि, 


सकं्धथक 


कक 





सतसुर बिना न हाय उवारा । केतो ज्ञान कथे संस 


| 

| 

। 

| 
ग॥। 

मप तेत योग यज्नत्त पृज्ञा । काल सनेह आग नाई दृजा॥| 


५3 खानगुझार । (१७९७) 
काल कर्मकी रूख न छाहीं 
कमंवश जीव भय यश बार 


पसाधे रहसे मनमाई । 
। 
तव लागे पार न पांव कोइ । 
| 
| 


वेद्या वेदकी कर डचार 


जबलगि हृदय शुद्ध नाह होड़ 


| 
| 
्र । 
जाही लगन तक जग लही | 
पारा 
[ 


| 
| 
। 
| ताही नह लगन तज जो 5ही 
गो जीव उतारे जाय भी पारा । नहिं ते। अदकि रह सेलार 
इालहि बश जो तजे शरीर । 
ठगन केतुकी होय न न्यारा। 
नरक खानि भुगत चागना। 
। 


ताकह काल दइ बड़ पाता 
पाछ लेइ गग्म आवाग। 
बरी काया बांध विस॒र॒ ॥ 


| 
| 
| 


पतगरू विना लगन नहिं पांव। अंतकाल यम घाखा लगाव ॥ 
ज्ीवत कथे बहु ज्ञान अपाग। काल चहुगाश छद पान ॥ 
कमेकी बंसी सब जीव फाँसे। हरी न मान आन हास॥ 
तादिन भ्लि हे सब चतुगई । जादिन काल घेर दन आई ॥ 
प्र चतगड सहज वेछाता. छोटे बड़े मस्म नाई जाना ॥ 
ताते सतगरू. खोजहु भाई। जाते कर्म भर्म मिद्रि जाई ॥ 
ढलगन केतकी देह बहाई । वाकी से कोछका जाइ॥ 
जे मनेजन त् शरीण | गंह न काल विपयक तोग॥ 
क्ागृह करि. जाए भवपाग। मेंट यमकर सकल यमाग॥ 
मंतगरुसेती चाल गहि लेइ। ताकह काल दंगा नाह ढई ॥ 
समय-काल दगा सव भटक: उतसहु भवजल पार 
यमकी चाल विचारिके, वहुरि न हो आतर। 
चापा३ 
बमेठास और सुनि लेह। जीवन वाह जशानःः दहू ॥ 
को होइ मसत्यकी रेखा। तहशिद दवहु अगापअपत॥ 
हा] । 
| 





चतर शील दोर निग्खेजजानी । करपर दखहु भा 


| 
शंख चक्र कर देखेंह थाना। लक्षा जानि 2१ पाना ॥ 


( १४०२६ ) बायमागर | ७० 


वाद मऊ शीलकोी वानी। तेहितन होय ज्ञानकी खानी॥ 
पेंआव मसा जा होई। शब्द विवेकी जानेउ सोई। 
भज हाय जाह कर माहा। यश विस्तार ज्ञान अवगाहा। 
वोर। 

। 


पलक पसार छत्र जा हाई। लाक निशानि अंश जनु खो 
नामसका नह हाय जा मासा। कुटिल कर रोग तन वास 


« है है४ू 7 न्‍ाकल्कक 


अलालाहलकी 


हि. 


] 
। 
| 
| 

वास्नापा जा गुजा ग्जा। तामस तेज विषयको पूजा॥ 

कातह सरदनी एचा तानी। कबजा गाडर विपक्ी खानी॥ 
| 
। 
| 
। 


इन जीवन जाने वाधह जानी। अंनतकाल पुनि होते हार्न 
नाग नह विचार्हु जानी। देखेहु देह द्वीप सहिदानी 
एजरुज निरंधनु अनुद्रागी। कर पग शीस लक्षहि बिचारी। 
उड़ चाछ पोल होयपाऊ। तेहि जनि कवहूं चग्णछुआऊ॥ 
गज हाय जहि मास लिछाग। सौहि वोचते होह कम अपाग॥ 
वाठ भुजंग आ जीव भुजंगी। विप वग्जोर बस तेहि संगी 
नेत्र गुज ए ऊंच. लिछाग। कामलदारे वह जहर पसारा॥ 
हँसत वदन चारे चतुरंगा। बोधत ताहि होत सख भंगा । 
। 
। 


| 
3त उतकई छृदय कशग। वाल झीन क्रोध बल जोग। 
| 
!$ 


नने “प लग्चे जहि ओग। ताकह कष्ट देह तन चोरा॥ 
शुभ सणत हाई. देप- ह। भीरछिर विप बालककी हानी। 
सा गुण छांड तास शरगग। द्रादश कैब बसे उलबीग ॥ 

हाइ गला तीनी। वाएँ अंग होए शशि हीनी 
कच्छदाए हाइ गुंज चितग। परसत ताहि कालको चेग 
तट इला 


कक, 


। । 
होई गज गहीला। लदमन मासा होह जो इंल 

तीह पर्स आ वध जानी | गुरू शिष्य दोनोंकी ह 
। 

। 


हारनी 
न गीहे ठाप विकेट हाइ रखा । ताोके अंग. कालकी रेखा 
वजि मुझ वझछ गंगी होई $ई 


गनी ॥ 

॥| 

॥| 

नी्‌॥ 

|| 

कलपत जाय कालपूर गे ॥ 





७१ श्वामगखार । (१५००, ७ ) 


कर्म ख्ेह लक्ष करजोंग। चतुर सनह ज्ञानवल जोंग ॥ 
ग छतनार हाइ जहि जानी। पुस्तपांत पर काछ छुवानी ॥ 
समय-चरण पलोी सम होय कर. चटिका पली प्रमान 
ज्ञान सनेही हृत है; गेम गेम अगवात !| 
चापाई 
हनों अंग विचारहु जानी। एकरज भक्ति इकएए खादी ॥ 
गेऊ अंग लक्षण गहो शर्गग। पाछे दहु सुर्फि इ्चग॥ 
र्चिय भेद विचाग्ह जानी। पान लत जिव हाय न हानी ॥ 
लक्षण लक्ष्य हाय सम वुला। पांव सतमुरू सुक्तिकः मुठ ॥ 
समय-आदि निशानी दल्विके, वांश दहित थे 
शब्द सनेह नेह करि, तब दीनों निज्न: हे ;। 
चापाइ । 
बांध अंग मसा जो होई। तीर्थ अंग ग्खारऋा। 
बांए अंग विपयरका बासा। माया सन वंश छुछ गाद | 
दहिने अंग विषय जो होई। शीम संपाति सुख आस सोइ । 
है ॥ 





कश 
“बी 
॥॒ ७ श् 


» हु । 


औ 


इ॥ 
बिकटदंत होय. जहि बारी। शीलव॑नत सुख प्रेम सुधारी॥ 
बिरर चिकुर मुख चुम्व सनेही। विश बदन सदा ; कई ॥ 
उंच्बल नेह सदा सुखदाई। शील सनेह भक्ति वदुतई॥ 
मपमन समतण्यों नेहा! मधुरी वोल प्रेम सनहां॥ 
कृग पद कीमल शरद शरीग [। 


| 

। 

। सुत संपत्ति जसे दारूण थीर 
मधुर वात आओ चमके दहां । | 
मुग्तिवेत प्रीतमकी प्यारी। पा लव जठ एर भारी। 
भ्यामगात छहसन तन माहा । माया संब ने आ अम नाहा। 
गजवग्ण प्रिय श्याम शगग। पिया हि झफिफननिटद बेशक । 
बृगलधि मुखआमिप जो होई। तन प्रसव सुत सुतहितवगाई। 


( १५०९८ ) बोधमागर । ७२ 


टम गात मोद तने भारी। विरह विकार क्रीचअविकणी। 
छोट शगर पातगी वामा। आपुचर तजे अंत विश्रामा॥ 
निहठी चितवति एँचा तानी। बहुते पुरुष एक पट्रानी॥ 
विहसत बाल कुटिल निहांर । आपु जरे ओरन कह जारे। 
आंग चले पाछे तन देख । गण आंगण एको नहि लखे। 
ऊपर हँस मनहीं पछताई।देइ थोराहि वहुत पुआई। 
एक धन छांट छोट कार कुवानी | एकथनझालरि विषकी खानि। 
नोभी उपर तीनि होइ गेखा ।सुखसंपति सपनेह नहि देखा। 
इंद्री मांझ एज होइ भारी। जो परसे तेहि करें खुआरी॥ 
माटद पतेग चाकरी चाला। तेहि दखत पिय होइवे हाला। 
पग पातर प्ले छतनाग। परसन वास पेर यमथारा। 
हमंजग्ी अथर तिन लांग। आए नाह तजि परघर वागे। 
अस लक्षण हाइ जाके गाता। आन छेइ कर यमवाता। 
केनलिलार खंभ जो होई। जो परश सो जाय विगोई । 
कर पग पले| गुंज सनेही | 
जार पंजर कर्महँ होई । 
अहहि. होय लक्ष दिग्श ज्म्यह्प होइ अम्थला 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
कतटू लोहे चाह सदा विकार विर6र से 
| 
| 
| 
। 
। 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 

परसत हाई भाडकी देही 

। 


नजुकी देही 
नाहरे नाहक आम सोई 


रह अल 


| 
। 
| 
| 


रड र्ड 
के या अप ४ 
अऑनहलह 


। 
जज ल्ल । 
वचल जित्ताथर नाह हाई । लजनसनंग रस भाक्ते विगो३ड़ । 
परुणी वस विनर जारी। नत्र विछोन रंग होहइ गे 
झखत कह अकट नाहिं होड़। अंतर भक्ति ऊपर होइ 

होइ सुगति निहार | आप 
"दइवत निभय नागे। नहजवत वहु छीला धारी॥/ 
वैगमित वदन शीलकी आँखी। कुल परिवास्भक्तिगण साखी॥' 
सतगुझ नाम सुने मचप्रावे चारि शब्द फेलाव ॥ 





“7 847 


थ् / 
ही ३३३ कक 


न 


। 
| 
| 
तर आरनकह तारे ॥ 
| 


| ँ। 
हि 
९" 
| 


# 2 





हा] 
कि 4 


७३ खामगजार | ६ १५९५ ) 


भक्ति कि वात सदा मद दांव ॥ 
सदाकाल ताह मम्द के छाव ॥ 
है। सतगुरु शहत्रि लेहि विछाई ॥ 
शब्दकी चाल सदा पहियांने ॥ 
भागे काल देखिके ताही ॥ 


हर्पित होइ सतगझ गुण ग 
गुरु 7नशुख होइ सेवा ला 
मंपुट वदन क्षीणता हे 
सतगुरु देखि न परदा आने। 
सदा अधीन रहे तनमांही। । 
कग्जेर सनमुख शिरनावर। लाज उनकी दशा मिदांत्र ॥ 
एमी लक्ष गहें तन पासा। पावत पान लोक हे।इ वासा ॥ 
ऐसी लक्ष विचाग्ह हंसा। दीन्हेहु ताहि शछकर अंशा.॥ 
 लछाज काज कहे देह वहाई। भेद सुधारत काछ_पगई ॥ 
! 
। 
। 


न 


नि 


“पं, 


| 


हि 





ग्राता वेटी भई नेबागे। लज्ञा तजिके काल विद्वागी ॥ 


हि । 


लोक लाजकी दशा मिटात्र। ता रिपुकाल निकट नहिआंब 
ग़मचंद तिश्ुवनके राजा। लोकलाजवदि कप्रितणयाज 
। 


। 
| 
|; 

जानि परी नहिं यमकी वानी । ताते काल कीनह तसह/्ी 
( 
| 


क्‍ॉ. 


लाज लिए तन कर उदासा। तेहि तन भरम भ्रूतकर वामा 
एुझुसों करें कपट चतुगई। चाल विहून काछपुर जाई 


[का 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


भक्त कहावे लजा नहिं. तोर। निश्चय काल नरक मह वो 
भक्ति करे कल दशा मिटावे। परदा ठानि काल पुर जाँव॥ 
सो सतगुरु जो होय सयाना। चाल चला शब्द प्माना 


कक 


आगत परदा मीद बहाव व पाछ भसाक्त पथ. मह आंत 


कपट छाडिके शीस उतार। हंस दसा धरि सुकि सुवार 
शीस उतारे हाथपर लेंई | पाछ पूवि ताहपर दे 
भक्तीकर चित हर्षित होई। ममता माह लहर तज दाइ 


| 
कामिनिक्ककालकरफन्दा | भएऊ कालकपाद मन मदा 

| 

| 





दवों शीस अपना लाई | मुक्ति पेथ पात्र तव भाई 


के आप, 


पावै भेद शब्द सहिदानी । काछ कहयना मेंट जानी॥ 


(१६०० ) बाबमागर ७१ 


ममय-निहगीनि हे नाचे ! चारिउ अंचल छोरी 4 


| 
बना पियारा हाइ रह, यभ्सा िन॒का तारा|॥| 
चापाई । 


इहि विधि मुक्ति गह जो कोई । ताको आवा गौन न होई ॥ 
आवा गान विचार जानी। काया कष्ट होह नहिं हानी॥ 
। 


सतगुरु शब्द जो ढागा रहे। निकसि चग्णसतगुरुको गेहे 
तीन लोक नाद जब जाई । सतसृरूकों पग रहें समाई॥ 
तिसरी थरासा साथ जानी। कुल अमिमान मिटे सबखानी॥ 
नग्की लक्ष पाग्य करि लेह | पाछ वाह ताहीं कइ दें 
चंचल चपल के. ::नन होई। पान'पांवे तन जाय बिग 
ताका लक्षण नकंकी खानी। बोधत होइ दुवोंकी हा 
राजवरण तन वंसी छांव। आप नए होइ ओर न 
जा वाकी संगति बडे जाइ। अपनी दशा ताहि पहराई 
भा मरगुझ जा होय मियाना। लक्षण देखि देइ तव पान 
आगत पान थर चितलाई। पाछे निर्णय शब्द बल्ा 


७) 


| 
पवनलेतल चित हित होई। चाल चले नाहिं दमीति खोई॥ 
ताह़ी देह गरू पिपीलका। लक्षण हीन रेप हाहइ जिमका 
तापर अंक लिखे मह्दानी। काल छदादर देह निशानी ॥ 
जम 


। । 
लक्ष ताहियद होई। पान देह तेहि तहाँ विलाई। 
| शा 


है 


भर 


त् > 


|| 
| 
] 
| 


हि दर न 5 


जा. 


| 
॥ 
| 


कह  _ हक 


हक: 303 


५, 





भमित पान लिखे तहि माहाँ। मिंट इलाका गुरुकों ताहाँ। 
जाके हाइ सुमनि्की खानी। ताहि देह गरूनाम निशानी ॥ 
"गज वर्ण मुख शीतल वानी । ताघट हाइ हासकी खानी ॥ 
;गे तत्व पान जो पांवे। यमकी नाक छेदि घर आंव ॥ 
गजरण हाय क्षण शगैग । ताघट काल करे नहिं पीण ॥ 
रजवरण सुख गुंज चतेरा। सो जिव होय काछक। चग ॥ 





आह, 


पापर काल लिख सहिदानी 
अकण भेद कहो सहिदानी 
कालकला निरखेहु वहु भांवी 


|] 





| 


2 0] पु 


कृपण होय माया नाह छाड । जाग जारा घरान मई गाइ 
आशा रहे तहाँ लपठाई। मुक्ति होय नहि यमघर जाई 
देइ ताहि विष गंजित पाना। करम रख सच देइ । 
नेत्र विलोन मसा सुख होई। करत कत्पना जाय चिगोई ॥ 
लंबा शीस होय मुख छाही । हृदय कठोर दया नाहिं ताही ॥ 
प्रध्य कपोल होइ तिल खानी। बॉय तत्व ल वाल वानी ॥ 
बाँयें भों मासा जो होई। ठाहिन दारूुण तेज मसमोई | 
बाँयें बिभी ताहिके होई। अंत चल जिव स्वंस खो 
गहरी चितवानि सुख चनुराई । लंपट चोर 'होइ इदुखदा 

। 

। 


्र 


| । 
। || 
| करहु विचार दिवस आ राती॥ 
| | 

॥ 


| 


५4१ आधा क है 


- | 


कि, 


छोटी गहन राजस भारी। मिथ्या बोले हवा खुआरा 
तावट जीव दया नहिं होई। बोधत ताहि का पुर रोइ 
ज्ञान ऊपजे कुमति शरीरा। तेहि जनि देहु म्क्ति बलबीरा॥ 
एक समय पान जो पांव । आपु जाह संग|ते वगगंव। 
विपयहि लरंपट होय ज्ञआरी। इनते होईह पंथ. खुआगरी। 
भब्द पेलीजानि पाँव छुआवह। महाविकारतन कष्ठाहि पावहु ! 
तातें आगम कहीं पुकारी । झुमति छुड़ाय पान निरुआरी 
पिंत बदन रहे. टेनरगर्त।। गुरुसों प्रीति करे जब स्वार्त | 
पुंद्ी सदा स्वाती आसा ।उपज सुक्ती प्योतिष्रकास।। 

। 

। 

| 


बाप | तक 


| 
। 
| 








। 
रानी गहांने बूझे करजोरी। दीनहेंहु ताहि हउउकी डारो॥ 
:शछ मन्मुख होइ सेवा छावे। काम क्रोध ममता दिसराव ॥ 
. गंदा अधीन रहे. गुरुआगे। पावे शब्द सहज झड़राव॥ 


40... 


(३६०० ) ॥ वसागर ७१ 


#मिके, 


समय-निहुगनिहृर नाचे, . चारिउ अंचल छोरी। 
वनी पियारी होइ रह, यमसो लिन॒ुका तोरी॥ 

चापा३ 
इृहि विधि मुक्ति गह जो कोई | ताको आवा गोन न होई 


का 


| | 

आवा गाोन विचार जानी। काया कष्ट होह नहिं हानी ॥ 
। 

| 


37 57 


सतगुरू शब्द जो ढागा गरह। निकसि चरणसतगुरुको 
तीन लोक नाद जब जाई । सतगुरुकी पग रहे सम 
तसरी थासा साथ जानी। कुल अभिमान मिटे सदा 
नरकी लक्ष पाग्व करे लेह | पाछे बाह ताही कइ देऊ। 
चंचल चपल ऊ,८एनन हाइ। पान पाँव तन जाय ६ 
ताकी लक्षण नकंकी खानी। बोबत होइ दुवोंकी हानी॥ 
राज वरण तन वंसी छावे। आप नए्ठ होइ ओर नशा ॥ 
जा वाकी संगति वेठे जाई। अपनी दशा ताहि पहराई 
मा सतमुरु जा होय नियाना। लक्षण देखि देह तब पाना 

। 

। 

| 


5 नजीब 


0] 


| 


कि 4 8 


वि. कथा 
डंडा ०३३० 





िाणओ | 





बा 
न के 


लक ला 


आगत पान बेर जिउछाई। पाछे निर्णय शब्द बच्माई 
+झत चित हपिंत होई। चालु चले नहं दुमोति खोईक 
ताद[ देह गहू पिपीलका। लक्षण हीन गेप होइ जिसका 
तापर अंक लिखे महिदा 
जेसा लक्ष ताहिएठ 
भमित पान लिए 


| 


कक 


रँ 


हि | 

ध्याशा 

मा 7 क अल्सर 
हु उनमेककदर- अम्कककट डिक: 

क्र 

(६2583 

(६2583 


पर्न 
पान दहु तहि तहाँ तिलोईगी) 
मिट इलाका गुरुक 


८ 


लख तेहि माह 


अक 


हु २ 
शक 


जाके होड सुमनिकी खानी। ताहि देहु गुरुनाम निशा ै 
'ज वर्ण मुख शीतल वानी । तावट होइ झानकी खानी [हे 
;ग तत्व पान जो पांव । यमकी नाक छेदि घर आबे ह: 
बेण हाय क्षीण शगैग । करे नहिं पीर ॥ 
'ग॒ सुख गुुंज चतरा। सो जिब होय कालका चरा। 








के 
न 


७७ अशासगुज्जार । ( १६०३ ) 


पाँव चढावे | हाथ फॉरिक. संपुट लाः 
शशि छूआंव जानी।निरख अरब उन्वर 5 
कस न े वहत्तर हार | सरत शरउसा गर्व प्रा | 
अरघ अवाज लखे निरवाना । गग छीन सुने वध 
मुरली टेर अचे घुनि होई। ज्ञानमुफा चढ़े निग्खहु साई 
मुनत अधंधुनिउन मुनिगता। बूझ आई अतका वात 
प्रन मकरंदीके गुण पांव | मगन होइ चंचल नाह था 
मनसर होह सरे सव काजा + छोड कपट शीश वन रा 
नख शिख मंने वियांप सोइ । मन चीन मम आप 
शेहमन शक्ती येहमन सीवा। यह मन पांच तच्चक 
हह मन लेके उन मुनि रहे । तीन लकी बात 
स्‍ न मुनीम रहे रहावे। ताकर हँस काल नाह 
ति 








न 
अकाल 
हि 
अल 


है 


दर न्क 


न ८ 


अयीनेूट . उलन्‍न्‍न्‍वी 
कालमआउन्का 35 सा क अेकेककें लकीर 


।॒ 


न 


ड़ 


लि 
अ्वभम्कम्क 
नं) “४5 


उडहनका न 
उन्कन्काकॉकि 
है. 


.॥, 
हा 
* आओ 





तक 
लि 
सऑकलंबकना- 
हि 


डू्‌ 
नि | 


उनसनी महँ . लाते तारी | अंगमें महरूमह 
स्नएन महँ जो वासा. करे। अगम गहलम सुरगत 
'. मसमय-उन सनि चही आकाशडो, गई दगनपर छूटि 
हंस चले जो जातहें, काल रहें शिर कृटि ॥ 
उन सुनी घर्मदास बसे, वेके जल गहे जार। 
शिर ऊपर सतञकितहे, तहाँ शीत शखइकाइर॥ 
चोपाई । 
नः्दी सौँची सरातिहे वासा । धर्मदास गहि राखइ पासा॥ए 
गोई साः सल घुति राता। तासु नेह मिले. गुरु दाता ॥ 
समप-हंसा सोहंग मन करे, निकसि खेल मदान। 
; स॒रति बैठारिके, नित प्रति छाव ध्यान ॥ 
चौपाई 
प्रमर “पत्र करो. विचारी। परमेशस यह कथा तितारी ॥ 


अिडकशशं. सडदकमसकार 
ककिकाक. इनक 


तर 
ल् 





(१६०४ ) बोधसागर ! ७८ 


जो कोइ मल ठीक धरि आवे | सोई अमर समाधि लगाे। 
सार समान रहें दिन राती | पवि आदि अन्त उतपाती। 
अमर महातम - पाँव नीका | अमर समाविगह चरिठोका। 
पांच पचीस सकल सव जाने । आवत जात श्वास पहिचान॑॥ 
श्वासा सार शब्द निरुआरे। अमरसमापि को भेदबिचार। 
निशि वासर है शब्द समाना । जागत सोवत एक [ठिकाना 
अमस्मृठ धुनि शब्द समाईं। वोले ज्ञान गमी अधिकाइ ॥ 
लावे अमर मल महतारी + अटल रहे माति टरत नहागे॥ 
अमर सुहावन आसन मूला । नख शिख भेद गहंअस्थूला 
तनकी लक्ष्य लखें विस्तारा। लक्ष्यअलक्ष श्रास ग्रुजारा॥ 
लक्ष्य लखे सो साधु कहावे। बिना छक्ष्यसतमुरुनाह पर 
सतगरू चीन्हे के महिदानी। कालव्यालभयभीत नेशानी! 
काल काल वन रेखबनावा। नख शिख जानताझसुभावा 
यतरी ग्रीव नामिका भारी। भृकुटी देह नेह होड़ कारी। 
दहिन ओऔव मसाकी वासा | गुण गेभोर ज्ञान परकासा। 
नेत्र रसाल बदन मनिदारा । शब्द सनेंही सदा पियाग! 
| | 
| 











सदा हूदय सतगुरुकी आसा। वोले ज्ञान गमी परकामा 
प्रण लक्ष पक्ष दोई होई । शब्द गह बहु भेद बिलाई। 


$ आयात 


ललाट पाट ग्खा हाई चारी | सुरति सनेही सुराति सुधारे। 
तेहि जानह पीछल साहदानी | पाछिल बोध भए सब हाना। 
सुनत शब्द मिल सो आनी। शब्द सनेह गहे चित जानी। 
पलक छत्र ओ झीने वोले । पावत पान कपट सब खोले 

| 


० : 


का 
#*. 


। 

। 

। 

। 
ताकह जानह हंस सुहेली । आनि मिले यम परुदाखोत 
भीतर वचन कहे हित जानी। पाछिल सुरति भई जत हानी 
। 
! 


चरण टेकि चितवोथह जानी । जाते आगे होइ ने हाती 
रोष करहु तो मोर दोहाई। गुरुके रोष लोक नहिं जाई 





७२, शामगछजञार । (१६०७०) 


समय-शुरु माथते उतर, शब्द वेहुना होय 
ताका कालयनाटह, राख सकनाकोय 

चापाई । 
भृंगी कर एक सुमाऊ। समेटे करम करें मकताऊ ॥ 
िजोमन वसिदुविधा करइई। गुरु पुरा हाइ चित ना कई ॥ 
चित घर ता शीख बिगार | आपु सहित भवसागर डारे ॥ 
दीन दयाल ग्रुरुनका राति । जेसे चन्द चकारहि प्रीति । 
मीलेसिखायन वहावेधि दही । भरम मेटि निमेल करि लेइ | 
[खि भेद जो पूछे आई। कर होइ तो उठ रिसाई। 
एर होइ तो शीखहि बोध । कलह कलपना ताजिक सोधे ॥ 
| 
| 
| 


कक 


ह 


शीत अज्ञान पार नहिं पाई। ताते कं? कपट. उनराई ॥ 
कर कुटिल ता बोले जोरा । गुरु पुग होइ कर निहोंग ॥ 
समय जानि वचन मुख बोल। कह शीतल कह तजम होल ॥ 
समय जानि बचन सुखबोले | कह तेजसकह शीतछ डोले। 
जब जब रिप्य कर अज्ञानी | हदय झाद्ध मुख कह कवानी ॥ 
भाव विचारे शिष्यसों कहदी । शि्य दस जो नीके लहही ॥ 

जोर कहनकों शिष्य डराई। सुरुशदर महँ लइ मगई ॥ 
गुरु पुरा होय ताहि सुधार। करम काटि सउस|सन तोरे ॥ 
। 
। 
। 


है । 


गुरु सुवास सबके छुन्बदाई । गुर राख तो काल न खाई 

काल अंग धार प्रकट आनी ॥ 
रहने गहनि नहिं एक लखाइई॥ 
गुरु होय गुरूगम समझाने ॥ 


जावेद ताहि कालअभिमानी 

गुरु नाता धरि शिष्य नशाई 

अज्ञान दूसासे रिप्य कहाव । 

शिष्य करें बहु चंचल ताई। गुरु पूण होइ लेइ बचाई ॥ 

गुरुकी दशा छ्वानकी भाऊ। अज्ञान दशाते शिष्य कहाऊ ॥ 
। 


नि आाक वि] 


रण ज्ञान गमी जेहि. होई। हँस उवार्न सतगुरू सोई 


(१६०६ ) बोक्सागर । ० 


सतगरू कला अनंत कहांवे | ताकर भेद शिष्य किमि पावे ॥ 
ताते शिष्य कहिय अज्ञाना । गुरु बतावे शब्द निवांना॥ 
शिष्यनाताथग्जिकोइ आये । सतग्रुरु होइ सतराह बतावे । 
गुरु सोई जाको चित थीरा। सुराति सरोतर साज वीरा॥ 
कैतो च्रक शिष्य सों. परई । सतगुरू पूरा सब परि हरई॥ 
ममय-जाका चित्त समुद्रसा, बुछ्धिवन्ता मति चीर॥ 
सो धोखे विचले नहीं, सतगुरु कहे कबीर ॥ 
चाप 
लक्षण लक्ष्य विचार जानी । निरख आदि अन्त सहिदारी॥ 
मुरू पूरा शिष्य होय उदासा। गुरुगम लेइ शब्द परकामा॥ 
आदि अन्तकी परिचय लेई । पाछे भद शब्द तेहि ढई॥ 
। 
। 








परखे परिचय परखे रेखा। शब्द सनेह सुनावे लेखा॥ 
त्रिकूटी तीर गंज जो होई। परिख शब्द रहूँ तन गोई॥ 
ममता मोह कर हैकारा। अंतर कुटिल चतुर वग्भिए! 
पलक भुअंग पराहन साथा। हृदय मलीन नवांवे माथा 
वरनीयर जो गुंज गुंजा। महा सुवुद्धि होय सुख पुंजा 
हृदय मलान हाय मुख छाही। गुरु गामि शब्द चार नाई 
छठुतन मासा होय सुखभाई | शुक्ती रच हि 
गजवरत भी लंबी देहा।र गन 
नेत्र कारति कंटि वृशक्षकी शाखा । 

बरन छीन ले| नत्र महीना। 
अकटी ऊंचे शीश छतनाग। 
लंबी न मिक्रा थ्वर्णह छाटा। 
जे परताह माद तनभारी। 
मोटी तासिका उँच नि छाग। 


हि कर्ज! है कक (हू 
#  ज 
2] हित 
न्‍यर हक, 
ए ++% 3 
54 ता «| 
4 5 
न्कृ अन्‍सकाहनक हल के, 
१22, 38 
ध हि 
न्‍् ९-3 
#ई 5 कु 
सलअनड. बम 
अा. िकाक 


आर 
ट 
64 
हॉचई 
पटल 
दा 
न्‍्प 
ःथ 


मं 


हृदय कपट मुख रह अचीना 





2 


। 
य जुद्ध मुख वोले खोटा। 
छाट शगर ज्ञान आपकारी। 


ज्ञानहीन मन कृध॑अपाग । 


हु | गे | 





८१ बासगुजार । ( १६०७ ॥ 


पातरि अवर कपोलन्ह माँसा। ज्ञान महवद् कृथ निगासा॥ 
धरनी घीर धर गर्माई। डा़ी दखर आ बहुताई॥ 
आगे ग्रीव गंज हाइ भारी। माया सवन क्रीव अविकारी ॥ 
निम । ॥ 

। | 

॥| 





दा 


भुज सुअंग ना गिनि मनिहारा। करपग रसना_ रख सुधाग 
रेखा चारि होय चतुरंगा। काल कला धरे प्रकट अंगा 
करपर होइ दीच भंडार। ताके निकट भजनकी थारा 
पोई धार अखंडित होई। क्षीण भंग मति गहे बिलोई ॥ 
धारा मिलि अवधी कह आईं। इंसदशा घरि पंथ. चलाइ॥ 
तोंधारा होह मोद सनहीं। ज्ञान गह मति 'थर ना दही ॥। 
वारिष थार मिले सुधाग। हब्यशुड्ध प्रीतम मनियारा॥ 
भजनभंग कबहेँ नाहिं होई। गह शब्द गरभद बिलाइ॥ 
यशकी रेख बिचारे जानी। जेठे पला जीवकी खानोी॥ 
तैसे ताहि बिचारह रेपा। तहाँ २ तस कथ विशेषा। 
अवधिके नीचे चुंगल होई। अयशकरत यश पे साई । 
विश्वा जाने लक्ष गहि छेऊ। जम विश्वा तस सुमिरगदे5। 
विशा बीश होय नर प्र शब्द सनेहीं गुरुगामे शुरा।! 
होइ जड़ जनमें आई। घटी वढी होइ अंक लिखाई३ । 
। । 
। 
| 


दा, 


पीउज खानि देह घरि आें। बारह पंद्रह अंक चढाते 






उष्मज होइ जग लड़ अवतारा । नरक कर दश अश सुचःर। 


। 
। 
। 
| 
। 
| 
| | 
अचल खानि जग जन्मे आईं | 

[ 


वृद्दिप्त विश्ला अंक चलाई 


की 


| 
चारि खानिकी लखे निशानी। ददेंदु ताकहें शक्द रद: 3 
। 
| 





खानि लक्षु विश्वा | वे। कम अकर्म भिन्रके भाख॥ 
पिंडज चारि भांति तन होई। कम अकम सुधार सा 

कर्मी नाहर घातिक जेता। अंक सुधारे छिल कर तैते। ॥ 
एके कग्मह सती आओ 4डा। लिखे अंककरमकर वंहज्ञ॥ 





( १६०८ ) बोधसागर । ८ 


गाय भेंस परमारथ खानी। जैसे अंक स॒धारे जानी 
पशु पक्षी पस्मास्थ होई। नख शिख रेखा लखे बिलोई 
अंडज चार वरनकी काया। कर्म अकम तहाँ निमोया 
अंडज मीन सुफल तन होई। तेंसे अंक सुधोरे कोई 
अंडज पक्षी तन॒ निरदाया। तहाँ २ तस अंक चलाया 
करमी पंछी जोरा वाजा। तेसे अंक सुधारे साजा 
अंडज नाग कमंकी खानी। बोरे काल नरक सहिदानी 
ऊप्मज वरन चारिं तन होई। गण अवगण सव लखे बि 
भंगी आदि कीट सुलदाई। भजनंके अंक लिखे यमरा 
वहुतक कीट होय सुखदाई। मारि खात नर रोग नशाई 
तामु लिख परमारथ खानी। कर्म अकमकी सुनिये बानी 
एकर्कट.. दुखदाई. होई। कीटहि कीट खातहै सोई॥ 
सो निशान कम्मकर होई। जेतिक अंक लिखे तन सोई ॥ 
एक काट नर दराष्टि न आवे। तेहि अवग॒णते काल नचाव ॥ 
अचल चानिकी चारि निशानी) गरम शीतल लिखे अम्नतवानी 
गुण आगुगका कर विवेका। गुण अवगुण नरकेकर रेखा ॥| 
सो सतगरू जो मोड़ सयाना। चारि खानिकीो लखे निशाना॥ 
पाप पृण्यक्र करे दिचाग। ताहि तहाँ निज पान सवाग ॥| 
॥ 
॥ 


न £: कि 


रैँ 


अकालाहारत.आयामालालकर. समिट... आमहाढाह. धााइाकः. सलयप्रवोदरि अधक्ाकााकंश."नशननकारीः 


| 


| 
कर्म जीव : खानी। काल करमकी बोले बानी 
सतमुर माई जो लक्ष्य विचार । लक्ष्य विचारिके पान सुधारे 
चोर साहुकी करे विचार । भाव विचारि पान निरुआरा॥ 
कपदा जीव कमबास अंधथा । शब्द सुनत चित होइ विप मंदा । 
अस कमज जब देखि विचार । कम मिटाय पान निरुऔर। 
खानिकी ऊश्न फोरे जब लई। तव तेहि शब्द परीक्षा देही। 

। 


। 
। । 
विश्वा ।नग्लि विचार रखा ।| गुण अवगणका जाने लेखा ॥ 


८३ श्वामगज्जार । ( ३६०० ) 


हल, 


कर पलो कर रेख विचार । तिरकछ्ति विपमक्ती लेख सारे ॥ 
तिरछा रस विम्नाका खांना । जस देख तसे वोल वानी ॥ 
विषम रत कमच अधिकारी। जत कमज तत रख सथागी॥ 
ततका मल हारे परसे परनागी । सुनो धर्मनि में कहीं दिचारी॥ 
नख उज्वल होइ गज चितेरा । कलह कल्पना यमकर घेग॥ 
करप्र लिख विपमकी खानी । गण आगणकी लिखे निभा 
तिरछा रेख नागीकर नेहा । तासु नेह सुत स॒ता उनहा 
गाता पिता .बंधु भरतारा-। विपमेसम यमलिखे विचार 
अवधि तीर दोउ तिरछा उरहा। भक्तिमंडार विष्मकर नहा ॥ 
प्रीन पूछ भंडार सुधारी। सुख संपति द्िभ[वन दागी ॥ 
वो खंड यमरेख सुथारी। तेहि ग्वनकर गहे विचारी॥ 
[ण अवगुण सब तवहि लिखावहु। युक्त जनक हेस चेतावह॥ 
सा दासा तबहीं नर पावे । जब करताकी दशा मिटाव ॥ 
गिल कम कालकी खानी । चाल चलांवे नरकांग मध्यनी 
गिक कुबुद्धि तेज तनमाही। सतगुरु शब्द बत वह ताही 
गिक कुब॒ुद्धि तजे कुटिलाई। तब सतगुरूके शरण समाई ॥ 
ग़क कुवादे तन चालमैटावे । तव निर्वान पर्मझ पांव ॥ 
॥| 


हम, 


द्वि फेरे पलटावे वानी। सतगुरु शब्द गहे सहिदानी 


५ 


गकलाज कुलदशा छुडावे। तव काओते हम कहांव ॥ 
[मरेखनकी जाने वानी। सो सतगरू सोइ तत्त्त ज्ञानी॥ 
वा विना न लेखा पावे। विन लेखा नहि गुरू कहांव ॥ 
[कर खान गीघच आतारा । विन यमरेच लगे नहिं पारा ॥ 
मकी रंख सकल जब जाने । गुण अनगुण तबही पहिचाने॥ 
रपर होय चक्रकर थाना । शंख सीप गुरू भेद वस्वाना॥ 
चों चक्र होय सम तृला। योगकला चतरथ अस्थला॥ 


(१६१० ) बोवसागर । ८४ 


एकयक्र .अथवा दुइ होई। कछु ज्ञानी कठठु दुर्माते खोह॥ 
तीनि होय तो होय उदासा । चांर होय तो सूर्य प्रकाशा। 
पाँचों शंख होय कर्माहा | दुख दारिद्र जान अवगाहा ॥ 
सीप होई ती होय उदासा। शब्द प्रतीत शब्दकी आसा॥ 
नखशिस रेख विचारेद् जानी। तवहि सुधारंहु इसकी खानी॥ 
मसमय-नग शिख रेखा जानिके- तबही सुधारेहु पान 
नमंभत नहिं दर्शही। हंस होय निबान॥ 
चांपाई 

निग्खह आदि अंत सहिदानी ।! गुण अवगुण देख विलछानी 
कृमेजीव काल अधिकार | कमके घर लेई अवताग ॥ 
वरण भेद परिख कुछ जाती। रेखा लेख देखे उतपाती ॥ 
कर्मी! कांठ कमे वश होई। गुण अवगुण सव देखि बिलेइ 
उपजे चोर जुआरी झँटा। कर्मी काल कर्म घारि छूटा ॥ 
कार्मीफ “घर कर्मी हों£। कम रेख तब देख विलोड॥ 
कम खानि कायामई वासा। ॥ 
भम भ्रूतकी गहे निमानी। ॥| 
मारू मारु मुख वानी भाख । मन वशि जीव काल घर राखा। 
नेत्र रह रस अुकटो छीना । कवहं चंचल कवहँ मलीना ॥ 

। ॥ 

| 


सुने शब्द वितहांइ | 
पूज शिल्ला ओ उलछे पानी 


वालक हाइ पानक साथी । मदमात जम्न मगर हार्थ 
तिन र्ज॑ दशा मिटात्र 


)/8 ० 





पाछ सत्य शब्द सबुझाते॥ 
सो कमी जग जीबे लोई॥ 
॥ 


-+] 


हवा; 
जे 


पद्म भुरक जाके तने हाई 


। 
दया लत; फरमिति पावे। निर्मल हो सत्यकोक सिधते 
नेत्र 5०.८ रक्तकी झांई। सुरति सनेह ज्ञान वहुताई। 
ः | व 
[ 


वि तत उतभ सराय आब। ज्ञान गम्यते मार वहावे ॥ 
ये अगम सु« ते सत्य वाच्दकी दाऊ॥। 





८५ शआामगुज्जार । ( १६११३ ) 
क्ाग बुद्धि मन दशा छुडावे | पांव शत्द लाक सो आबे । 
श्रेत कुट मद गात माना । कम विवश विपया छालाना। 
जवद कुछ मोर्दा मनी भारी। घुंव कुहेर वहरगस्कतात 
झुन्य भाग्य दाग मतिमारी। फाकट कुष्ठ आ गध पहार ॥ 
ग्तविकार जहर घुनि फीका | अंगमछान कमका रूूका॥ 
पाछिल कर्मेज नग्की देहा। परख सतगुरु शरण सनहां। 
। 
| 


| 
| 


तासु निशान परखिके काया। नेत्र गुंज विषतराण बनाया 
कर्म निशान द्शशा पहिराया। तनविकार गुरु वचन न भायो 
तोहि जनि देह सुफ्तिदर वीरा। निश्चय काल कर बड़ पीस ॥ 
पीरा सहे जीव शब्द न माने। सुर निन्‍्दा निशिवासर जाना। 
निन्‍्दा करत जाइ यमदेशा। ज्ञान वृद्धि नहिं गह सउशा ॥ 
गुरुकी दया जो सुखमहँ आने। छोम लहरि ममता मद मान 
कबाद न होहे ताहिकर काजा। कितनी] कर बुद्धिकर माजा। 
गुरुनिन्दा कुठी ओतारा। परे राख नकेको थाग। 
तो सतगरु जो होहि सथाना। ऐसजीव कह देइ न पाना । 

। 

| 


| 
| 
! 


पान लेइ अंते वगडवे। स्वर्ग नके महें ठात्र न पात्र 
तनकी दुर्मति लहै न॒ पारा । मज राज नकेकोी_ धान 





कर्मी खानि देह. नर पांव । पछिल अवुण संगहि आब। 
तहि जनि देझशब्द सहिदानी। मानहु सत्य शब्दके वानी /! 


धोखे आइ पान जो. लेई |! 
मनत सिखावन हापित हां ॥ 
गुरुकी चस वर ले लोना ना 
माने वास रहे लाई । पावत पान करम कि जाई ॥ 
| 
॥| 


पाछे सपुजझि सिदावन देइ 
ड्ह् 
कि 


उतपनि लगन जा 


| 
गाम पॉन पाजाी सझझासदु 


(१६१२ ) बोधसागर । ८६. 


कामिनि कनक कलाकी फंदा। अरपे दुनो शीस मनमंदा॥ 
कामिनि अरंप कतक चुरावे । इहि'विधि हंसलोक नहिंआवे॥ 
क्नक अग॒पि कुलभाव दिखावें। बाज़ी दिखाइके कला छिपाव॥ 
कामिनि कनक करे सम ता । पवि शब्द सुक्तिकर मूला॥ 
चाल विना छलांग वंडि वाग । तामें नहिंहँें दोष हमारा॥ 
चाल चल ऋलदशा मिटांवे । भक्तिसार चरि छोक मिथावे॥ 
कथनी कथे करनी नहिं जाने | ताते अवगुण सबे बखाने॥ 
कश्नी के छोक नहीं. जाई। भात कहे नहिं भूख बुझाई॥ 
पानी कहें प्यास नाहि जाई। कथानि कथ पछे पछताई। 
कंथनी थोथर करनी सारा। कथनी कथि २ हुये गेवारा। 
कथनी काथि जो करनी करे । कहे कबीर सो प्राणी तरे 

समय-करनी बोले पारकी, करपै ले व्यवहार । 

करनी कर शब्दे गहे, उतरे भवजल पार ॥ 

चांपाई । 

दाझन्यक भीतर रहई। मत्यलोककी बातें कहई॥ 
कह अब कथ कर विचारा। कहें कबीर सो शिष्य हमारा ॥ 
कृथ आन कर जो आना। सो अब जानहुपशु समाना॥ 
। | 
| 


| 
| 


जमा कहे कर पुनि तसा। हैं हमहीं हमहींसों ऐसा॥ 
केग्नी कर कह तब वाता। ताहि मिले गुरु समरयदाता॥ 
कंथना क4॑गभ होय भारी। विनु करनी सबयमकी बारी ॥ 
समव-करनी गभभ निवारनी, मुक्ति सारथी सोय । 
कथनी कथ करनी करे, तो मुकाहल होय 
चापार 
हि वध गह शब्दकी आसा। निश वासर हम ताके पास! 
अति अवीन करनो कर शूरा । करनीकिये मिले गरु पूरा ॥ 
श्र हाय करनी मनलावें।मक्ति करैजग बहरि न आवे | 





<७ शामगज़ार । ( १६१३ » 


कर, 


करनी शरा कथनो सार । करनी केवल उतर पार॥वए 
करनी करें. झरमा होई। कादर करन[का न कोई ॥ 
आरा होय तो करनी आे। कादर होइ सो वार छतओी! 
समय-झरा सोइ सराहिये, अंगना पहिर लोहे 
लरे सकल बँद खोलिके. मेंट तनकर मीह 
चापार । 
सदा अधीन रहे तनमाहीं। परिचे शब्द विचार नाहा। 
हें अधीन सतगुरुके आगे। निशवासर सेवा चित लागे। 
जो लागे नहीं अवीनता आंव । तव छांगे सत्य शब्द ना रा5 
समय-नहीं दीन नहिं दीनता: नहीं संत सनमान। 
ताघर यम डेरा किये; जीवत भया मसान ॥ 
चापाई । 
सदा अधीन रहे जो प्रानी। दान्हदु ताह शब्द सः दानीए 
कुल अभिमान महानद भारी । भक्ति पंथ गाह ताहि सुधार 
शब्दलेइ छुलदशा न तार | तेहि यम विषम सरोवर वार 
भक्ति करे कुलकानि न खोंवे। आवबा गान गभ सुख गादे ॥ 
जननी बेटी मेनी बाला। वहिन भयए ततक्षण काला ॥ 
इन्हते होइहि भक्तिकी हानी । छाज नदी मह बोर आनी 
कलकी राह बहारे छोही। झुलना तयारी छुती बिगोई 
समय-कलकःामनीके काने, इंसा गये बिगोय 
तब काकीो कुल लाज है, जब चला च्की हाय ६ 
_ चापाई । 
कॉर्मिनि कनक कालकी खानी । कालकला घर वोले वानी॥ 
इनते होय भक्तिकर नासा । तांत वहुरि गर्भमहं बासा। 
..प्रदा प्रकट जबे ना होई। बोले वचन मथुर धुन सोई। 


5 कल) रे | 


ु 
है 
| 
| 








(१६१३४) बोवमागर । ८्ट 


परद रह. लाझकी बँधी। परदा साथ कालकी सैँची ४ 
मुझसों कपट करी घन लीनी । सुरतिनिराति विदुकालअधीनी 
ऋमिती एग्दा सदि सो ठाने । छाज़ लिये मुख वात न आनि। 
गुरुके पर्दा वाँचे नाहीं। बूड़े विषम सरोवर माहीं॥ 
गुरुमम मात पिता सो नाई) गरू बिन बूढ़ि संगेवर माहँ॥ 
अ सश मात पिता नहिं होइ। मात पिता गुरु जानह सोई॥ 
ममव-जे कामिनि पर ग्हे, गुरूुसुख सुने न बात 
ते कामिनि कुतिया भद्; फिंग उघाड़े गात॥ 
चापाई। रे 
लोकताज पति संवे विचार । लक्षण लक्ष्य संवे निरधाग॥ 
जाका हाइ मक्तिकी आसा। सतगुरु चरण करे विसवासा॥ 
तेज गर्भ जे। निकमी आसा। पते सतगुरू चरण निवासा॥ 
पमकी अंत जानि जो पवि। सवसागर तव साधु कहाँवे ॥ 
सतर - कण गह चित जानी । मेटे कुटिल कमंकी खानी ॥ 
संत कहाते अंत सम्दरग | चोदह काल चरण चितघारी॥ 
चेदह यमकर सकल पसाग। सतःर शरण होइ निरुयारा॥ 
चाोराररझा कर्म अपाग। विन नतगरूको करें उवारा॥ 
गुरुकाया गुरुदेव नरेशा। दिल झऋु्गम सब भेद अनेशा ॥ 
गुरुस दृछधर आर नकोई। जाते मुक्ति पदाग्थ होई॥ 
समा-एु८ करता कर मानिये, रहिए शब्द समाय। 
द.न कीज वंदगी, सुने सराति लगाय॥ 
ेु े चाप | ब 
आन नल बेदगी कीजै। पाछे चरण कमल चित दाजें # 
पड वे मिलि रहे समाई। ताप तंपे नहिं सुराति समाई ॥ 


श्र 


एक दह एक <>स्थृ़ा। एकमाव भिकिर सूला॥ 


का 9 .7.] 





८९ धाम जार । ( १६१४ ! 





शिष्यके हिरदे गुर वासा। शिष्य रह 7 रूरग्ण निवासा । 
गुरू शिष्यसला अंतर नाहां। मनह एक देह डुइ तोहा डी 








शब्दस्वरूप गरूकर वासा। सरतिस्वदपलिन्यव। आमा। 
समय-ग॒ुरू समाना शिष्य महँ, शिष्य .छेवाकार नह। 
विलगाये विलंगे नहीं, एक प्राण दइ ह्ह॥। 
चापा३ । 
ताहि गरूसों सत्य जो कोजे। बाहर अते चित्त ना दौीजे 
जो गरु शिष्य द्वदय नहिं होई । तासा सत्य कर नाह काइ॥ 
गरु बाहर शिष्य भीतर झाव। दुविधा बाखाकाद दाइलाव व्‌॥ 
सत्य होय सो सत्यहि जांन। गुझकह गाखि डग्यरद आन 
गुरु ढ़दये सो वे लिनाग। सत्य करत जाइ चमग्रास। 
सत्य करत काल तडि डसइ ॥ 


। 
। 
| 
] 
गरू ग्शह्य् टू बाहर बसई | 
! शिष्यकी म्ती छुहूक पासा ॥ 
एसे गुरुसों सत्य जो. करहा। सवा करत काल तेहि घरहा 
| 
। 
। 
। 
। 
| 


५7 


ग़रुकी मति अंत रहे वासा 

शिष्य सयान गृह अज्ञानी ) थोले होइ दुताका हाना॥| 
गुरू शिष्यकी मति एके होई। सत्य कर तार छुल दाइ॥। 
गुरुकी मति जो शिष्यन पाते । काज विसार विदा नव छब॥ 
शुरुकी भेद लखे नहिं वानी । सत्य क' झुमता। हजाव 
_ नवकाऊपर वहुजीव चड़वे। खेबा बिता पह नाह वाई |) 
 खेवनहार चीन्हि जब लेही। पाछे पॉव नउका पर दही ॥ 
खेवनहार चीन्हि नहिं पांव । नउका चढ़े से। मू्वे कहाव ॥ 
सागर समति मुझिकीधारा । ममती स्यूत जात क >हरा ॥ 
करे“ पिविक चार ओ साह । विना विवेक वेट छा > नकाहू॥ 
चोर जानिए पॉव न देई। साधु जाजिके पा जई | 
और मारकर भाव वतावा । साएएनॉव वार 5 जखा॥व 








(१६१६ ) बोधमागर । 


चोगके नाम चंढें जो कोई। सागर पार कवहु नहिं होई॥ 
साहकी नाव होई असतवाग। सागर उतरत लागुन वारा ॥ 
सागर पार सु्ति कर वासा। जो. गुरु मिलेतों करे निवासा॥ 
घर घर गरू घरहि घर चेला। लालच बाँचे फिर अकेला ॥ 
जैंस श्वान कामवश थावे । तृष्णा बँविं अंग लगाव॥ 
। |. 
| ॥ 
| 
। 





तृष्णा मिंट गांठि जुरि जाई। पाछे शीश घुनी पछिताई 
शाह विधि होड़ दवोजग भ्ूटा । काल कलाधारे गंह ना खूटा 
ऐसी. मत्य कर जो काई। थोखें जाय काल वसि होई ॥ 
गुरुकी करनी शिष्य जो पांव | तब सन्यकरे सत्यलोकसिधांवी। 

ममय-सत्यतों तासों कीजिये, जहवां मन पतियाय । 

ठाव ठाँवकी सतीसों- कुलकलंक चाहि जाय ॥ 

चापाइ । 

अंकके मिटन कठेक मिटि जाई । अंकके गहत अकलंक न जाई॥ 
अंकिता यम एट्रलनन माहा। अंक मिटाइ देहु तेहि माहा॥ 
नख शिख अंक लिखा यमराई । चोदह कला थाना वेठाई॥ 
गुरुगामि शब्द जानि जो पाव। तब चौदह यमफंद मिटावे॥ 
एहि फंद सुर नर मुनि भले । देह धरी धरि संत जग झुले 
चीदहु काल विकार भन्याई। 
कत्त भिन्नके न्याय विछाव। पास्स निहार अंत मुख गोवे॥ 
पमकाल.. कामके अंगा। साःस्शित्दर व्यापे विष भुजंगा॥ 
निनभद भी छुल । लाज सनह सकृच वटपारा ॥ 
आजम निटद्रा रूप वग्यिंग | छालच लोभ मोहकर थारा। 
विधय वास वेस बअकांग। इन्हचाटह मिलिभक्तिउज्मगए। 
भक्ति प्रतीत शितल इन्ह नासी। प्रम विगारि छगाव॒हि फॉसी॥ 


ऑन, 


दया घारज सताप न आवब। सुमात सहज ले दरार बहाव॥ 


नारी घट रहें समाई॥। 








आं 








९१ खासगज्ञार | ( १६१७ ) 


नछ 


निभय ज्ञान विक गग 
सो सतगुरु जो होय सयाना 
निर्भय दशा सृर सप्झांत्न 
निर्भय होड भय निदुका टूटा 
छुगन सनेह गह। सहिदानी। इलठॉल प्लस विर्चार खान न [। 
आदि अंतकी गन विचार । सत्य दिशा घर ईन उच्चार। 
चंद सकी गहाँ लिशार्नी। आदि अंत रर भंद्र बात 
उसने छेइ आनतारग-+ सोइ लगन गाई उतेरे पाग 
ताहि चंदकी नाकी पांव । सो पॉजी सठि छोक मित्राव 

| 

| 

| 


की 


| सुर्गति निरतिर उपजन फॉस॥ 
। नभय लगन देह ताह पाना ॥| 
| ऋर कृपट और सन बहात्र ॥ 
| लाग्तान, मु यमन! | |॥ 
। । 
। | 


श 


सूर सनेह विषम जम जागे। प्रलय काछ चारी झागे 
मय सनेह होह संबाग। मस्कि बहार छेद साताः 
जत उपज तत विनश प्रानी | सय लनह रइरूका दानी 


दुइ दरवाज वनों. किवाग | एकपट रहे पक खुल किवाग 
दोइ लगनकी राह सँवारी। आवत जात लखे बपागी 
आवत एक गह चलि आते | फिर तेहि गद जाने नहिंणँत 
जोनी राह महलमहें आंब। तहाँ म्व्राति मुक्ता वरकवे ॥ 
तहाँ स्वाति मुक्ता वस्पावे । फिरि तहिराद जायजों खाँव ॥ 
मुक्ता होय जग बहुरि न आंब ।| देव रूप होय जयजझ पांव 
जब आंब तब खुल किवारी। जात समन फिर मारत तारी 


मुको 


। 

' जब वह द्वार जान नहीं पांव । तारी मारे वहारि तहाँ थांव 
| 
। 





पलेविना हाय मतिहीन न 
आवत जौन तंर चदि आंबर । सोइ तुर यम फि छिपा 
आने तरें आन मो द्राग। ताते पं कालके खान 


जले: बलि पर हाय काल अर्थ 


4 
न 


(१६१८ ) बोदसागर । 


पल आदि तंग अम्थाना । ताते काल देहि वधि खाना ॥ 
जों वह तुग अंत जीव पाँव | खोलि कपाट बाहरकों धाँवे॥ 
आदि तुगे चदि बाहर जाई। पाुछे काल रह खिसिआई॥ 
आदि तरे विन द्वार न पांव । बहुरि र चोरासी आवे॥ 

| सतगरू हो में तम वलिहारी ॥ 
| पकर ने पावि कार कसाई ॥ 
|] 
। 


वर्मदाम विनती अनुमाह 
आदि अंत प्रभु कहा वुझाई | 
अंत का पुनि गर्भम वासा : काया घर कर रहे बासा। 
कायाते जब वाहिर जाई | ताकर भेद कहो समुझाड। 
| 
; 


खा 


में आवीन हों मतिके थींग। चरण टकि प्रभु करों निहोग ॥ 
आदि अंत प्रथु कहे! वुझाई। से! सव जानो चरण समाई॥ 
वर्गमान भापिहु उतपानी। जानेहु आदि भेद सहिदानी ॥ 
अंत अवस्था कहों वखानी। जाते आगे होय ने हानी ॥ 
जाहि द्वार प्रथम चलि आंव। तम प्रसाद शब्द रूपषि पावे ॥ 
कम अकर्म बगण कुल जाती। कहेउ बुझाइ दिवस ओ राती॥ 
कम अकमे भाषद चहुआव। यमकर अंतनजरि सव आग 


| 
| 
कमरेंद काछझ लखि गांवा। उप्यवागज्ञानी सव शाखा ॥ 
गृणअव एज उप्रकडसखझायड। गुद !।-7 57 भावबतायहु ॥ 
मो क्षव जानि गही रहिदाती । इाह | 5 गुर नामनिशानी 
न हल कू 8 ४८ साहि:।मी। सामव जा नए सोदिवानी॥ 
काल लि।बि दीन्‍्हा। म[हसतादि उग्जिई लीन्हा॥ 
गुण जकग + ८42: भाऊ। परग्गि काल ॥| 
।% काल लि । || गरित मा । ते अडय जा । ॥ 
नखाराल रखा काछ बनावा। मो जा रख ज | 
आदि मध्य भाषह सहिदानी। सो निशान 


] हा 





३ धानगज्जार । (१६१३५ ) 


है बुझाय भुक्तिक नाहा। रेखा परालि दहु ताहि वाहा ॥ 
गणअवशुणसव माह टच शा । रेखा उर्ग ३४: बाद 
भाप आई लक्षका खाता : नो नव जानि गड्ढे सहिदारी 
इुजअतरु गदर जाडि लखिजादा । पग्चो लक्ष इंसकर भाव 
लक्ष्य अलक्ष्य दाऊ छग्वि लेट । पाछे बाँह हेस कहि. दे 
नर नाग लक्षण दुख शरोग ! पाछ दहे सुक्तिके वीर 
करपर रंखा लखा सुभाऊ । रथ 


। 

। शीश डदय नामी कर दाऊ 
कच्छ जंच आ.मीन निशानी+ लक्षण परखि दे रारे जा 
चादह काल दिएप्रकर । 


ै अग्ग सन हल सका 
कि पीज ञ 


को खत मां दह मातपर 
कर्मा जावाह घूम पचाय॑ पड रि क्रम कहें 75 ह [कर पहायद 
यह सत्र भद् विभारह जाग | 


दगा दइ नाह पात्र चार 
उत्पात नह सत्र मे पाया। वतमान छूदय मह आया 


$),) 


ता “5 


“४ 


5 
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"ब : 
रे । 
्त 


ई 35 
कि. 
/४ई| 


कक, नवीन । 
सीकिहाशइमलन जा (नमकीन हो अकलकाबला ऑध्ाकरमाओेत ऑलरसोपााह+ हि कील 


चरण टककी कंश निद्देग। अंत अवस्था भापहु- थोग 
जादिन अंत अवस्था होई। काहिएर्ण गति कहें। बिछोई 


कि ले 
इक व 
। | । हि 
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हे छू लू पते पक #ह यम 
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(१६२० ) बोधमसागर | ४8१, 


5 लक 


ताहीमा रहे ठहराई। दह सनेह गहे. यमराइ॥। 
काया परच गंदे. मिनी । अंतकाल जीव करें न हानी ४ 
गदिन अमल काहटडी आधे। उम्नगम भेद इस जा. पांव | 
पाँव भद्‌ चित होय सयाना । झुरुतें छेइ झुवास्स पाना ।! 
काया परिचय आगम जॉन । आदि अंत कह भेद बखान॥ 
ः ॥| 

॥ 

॥ 

| 

| 


£ 2 


॥* -४॥ 


प्रथमहि देह हमारी जो उख। सो परिचय अवधी घट छेखे 
अंत देह हम यमकहँ दीन्‍्हों | जानिगह जीव ताकर चीन्हों 
दह हमारी निश दिन देख । पृरण अटल सुफल तन लेख 
जब देख विन शीशकी काया। तब जाने घट काल समाया॥ -. 
छठ मास अवधि निशर्र+ । हमारे देह यम अछप छिपावे 
अपनी देह दिखांव काला । तव जीउजान काल जंजाला॥ 
हमरी देह ले शुन्य समात्र | अपनी ढह प्रकट दिखलाव ॥ 
यमकी देंह शीश बिल हाई । तहि देखते जीव जाइ बिगोड़ ॥ 


। 
हमरी रह विमल विस्ताग। काल देह बहुरंग अपार ॥ 
जद श्याह आओ नील सुगंगा पा । और रंग बहु कझछा तरंगा ॥ 
हमरी दह रंग विन होई । नशिस्व निर्मल देखे सोई ॥ 
जादिन आदि पुरुष ।तमाद । तादिन देह वर्ण हम पाया ॥ 
सोह देह थरि. हदवाँ छाग । कछा अनंत जीव समझाण ॥। 
देह बेर वहु छोड़ा कोलाँ। नाते हेह ऋाहक चीन्‍न्हाँ॥ 


कालकला त्रिप त्रन बनाया 
जब हल च पुरूपक पा 
काया त्यजी हम भए निनाण । 
काया काल लीन्ह सरिदार्ती । 
सो काया सवही दिखला 
से काया जा अकाि इसे 


अपने देश वंघाशपे ओनीआ 


| 
जा देखे सो थी रहाया ॥ 


अं न आओ री 

| भ् 8! श्र हक * देक़ ४ ्क हा ; क कु उेबई, 
(श सपात सब व भा 
| १ ्म्खौं है कं के 2 ७६ ७५वथई 


। हि 





०७ आ्षाममझपण | ( ३६२१ ) 


ताकायाका यह सहिदानी। सो काया यम हाथ जिझारी ॥ 
ऐसा काल भया अज्ञा्नी। हमस लीन्हि संदेह निसानी ॥ 
नरकी दृह “हक दाक्ष | झाँई चले ताहिक साथा ॥ 
काया सरी नली इह्ह जाई | झाँद जानि गंहे यमगई ॥ 
गहे काल आओ लेखा लेई। दर ॥ 
तेफायओा कूर कर 0] 
सहज मन मह पकरे काला। झाँह साथ कर जंजाला 
काया चरिके लजित कीन्हों। तहि ऋायाकर माँग चीन्‍न्हों 
देह घरे कीहिसि अति चाग । झाँह साथ जाए नहे पार 
सो झाँई जो इहह बिवखे। कंठ ध्यान थरि हम कह दे 
अखंड झंडील मह कायाग्दद। ताकूर भद जानिके गहई 
एड काया तजि इहई वासा | झांइ तजी होय लाक निवार 
सत्य शब्द जाने जो कोई । ताकों आवा गन न होई 
सत्य शब्द जो जीव न पावे। झाँई साथ गर्भ फिर - आंव 
आवा गान लखे सहिदानी । 


आठ अतका इझे. वार्न॑ 
गण अवशण झ्दके मंगा 
झाई झमकि डिवाव गात 


ताते काल करे मतिनंगा 
आदि अंतकी वृञ्ष दाता 
हमरी क्योंकर ध्यान लगाव 
नव वह काया काल चुर 


“4 6 


। 

। 

। देखत ताहि परम झुख्व पॉप 

| काया एर्चिद आगम पांज 
काया परिचय भेद विचार ।नाम सुमिगरक हस उदार 
अंग अंगकी पर्चिय देखे। आगमजानिहगयित मन लेख 
हर्पित रे सद। । शोक मोह कछु व्याप नाहीं 
“कर शीश जानिके भावा | मास वस्प कर आगम पावा 
आमम जानि गह सहिदाती। वाल सत्य शक! वानी। 
। 


ई 
आगम जानि रहें ला छाई | छटत देह लोक तव जाई ॥ 


न ५ डा ह 


१ 


न््प "2 
ष् र 3" 
कि 2. 9 





(१६२२ ) बोधमागर । 


क्र 
शी 


ममाटाल होइ आगम पाँवे। ताचट चोर ने सूसन आवे 
लगन जानि जो पाँजी पांव। तत्ते सनेह विछोक सि' 
आरमदी गति काया ढेग्व । पवेत नाम मंडल हित 
पर्वत पांच नाम अन्‍मारा । कहो भेद सुन संत सु 


कक, जे 
0 


पाँचा पर्वत नर्जाड- समाव। काया भेद नजर तब 


|| 
॥ 
॥ 
| 
| 
गत लाला एक परत भागे! चंद उनह इसर स्थ" का ! ॥| 
॥| 
|| 
| 
॥| 
| 


-47 “58 





नल 


् 


हुँ. 
धन 
४ -7 ८8४ 





2 
हि 6 


है 


लटक 


हे कु नर लि आल हर कप 
दुश्क बीच छुभ्र दखत ताह हे लाझइजा 


जाः ! मठया गिर ऋलाना ।गोमत नाम पन्ए प्‌ 
पॉचा पतन देखे सोह। गहगी: 5 हि जाह तन हू, 
जब देख तब कुशल शर्गग । विन देखे जाने तन पी 

गंदा जानकर ने आबे। तजहि तन ना कृष्ठ 
चन्द्र शिखर जादिन नहि देग्द । उच्य पर 


कै 


| आ॥! 


ज्ञा ड्स्ति 7 2 स्थि क्र १७ |" लय ड्बात्र 


रे 


गिरि समर जानिनही दखे। झज्टकाझ तन घाव विशे 











। 

। 

। 

। खे॥ 
ग्सना कान नर्जारि नहि आँव । मास सानमहझँ काल चलाते ॥ 
जाकी ग्समना चमक वासा । सो नहि देख सठा 7 ॥ 
ए हा 7 नजर नहि थांत । मास एक महँ सत्य जनावैवी 
बाहिश पर चोकी इग्ा । 2: इल नर्जर नहि आबे ॥ 
सा सतगुरु जो होय सद्ाना । जसुन जानि ढ़ तेहि पाना ॥ 
जब काया आगम नह पावे। तबते अर्मः वीज नहिपाव ॥. 
फाम वी पावर जो ताही। बारें. विषम सरोवर माहीं ॥ 
काय। खास चले पर महा। काल वश्य होय छाँड दही॥। 
पश्चिम टह़ग जा गाव जानी । पांजी डर लखे सहिदानी॥ 
चंद उगे सुथ अथ्वे जबही । हंस सुजन तन यागे तबहीं #- 





२७ शामगज्जार । ( १६२३ ) 


पूरी तत्व होय_ अनवाग । पहुँचे सत्य छोक इस्बाग। 
सिंधु तेज होय तज शरीग। चल तज चौगमी हीग। 
उतपाने छगन देह तज्ञि जाई । संकट गर्भ बरे नहि भाई । 


जहकम- णकत 


“8 


अपना काया आई विचार । आपने आगम आपु स्‌ 


है 


॥| 
ओगे आगम कहां उह्ाइ। जाते अवधि आन की पाह ॥ 
गुरू आपु घट परख जानी। तब पांव शिप्यकी अदा, ॥ 
तन पार आश पर जा ग्रानी। तव निरख ताकी सडिदा्ली॥ 
झड़ झमांक जान नाहे दइश्श। काया कष्ट काल नहि परन ॥ 
गगन अवाज संन नहिं बल्नी । | 
मधीक पछा इना करई । पढ्े। सब पुहुमम। भर । 
| 
| 
| 


हक 


के । 
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(3६२४ ) बाबमागर । पट 


ममय-गगन गरजे विजरी ना चमकें,तहाँ दुनो बंद देइ । 
कहें कवीर दिन पॉचसातम , हेस पयानालेई । 
चअपाड 

काया पर्चिय भद विचार । आपु तरे ओरन कहे तार ॥ 
सो सतगुर जो हाय सयाना। शासा नेह कर बंचाना॥ 
परिख लगन तत्त्व निर्वाना। गण अवगणसत ऋूंदखाना ॥ 
निशवासर चल सुर्की पारा | कायाकए होइ आबकारा॥ 
तिथि अन्मानलख सहिदानी । चासा सूर चल बलहानी ॥ 
बधिकके पहंर आपु उदार । चन्द्‌ सनेह भेद निरुवोर ॥ 
खाशामार गेंहे। सहिदानी । शशिके घर महँ सूर्य उगानी ॥ 
जतिक श्ासा सृय उगाई। चन्दार्क घर पीव अथाई ॥ 
काया कष्टताप मिटि जाई। शील हंस हावे सुखदाइ॥ 
कालकी अवधि मिटांव जानी। समाधानहोंइ गंहे निशानी ॥| 
तेज सुस्नकी खा अतित्राग । ताते चले चंद्रकी धाग॥ 
महा आनंद सफल तन होई । काल कला नहि ब्यापे सोई ॥ 
जब जब कालसतनात्र आनी। तब तब भेद करे बिल छानी ॥ 
सांध लहारे समुद्र सनेहीं। तब सुख पावे यह जग देही ॥ 
साधन कर कहें लाडीता। तत्त्वस्रह हाय नहि छीना। 
प्राण आत्माके गुण. पांव । 

। 

। 

। 


जा सतगुरु निज भद बताव 
पार्चय तत्त सावना करइ 


| धोखे प्राण न कबहूँ परहे 
रूखा रुखा करें अहग। सोई गहिह भेद बिस्ता 


॥ 
॥ 

॥ 

काम करीब तजि कर फकीरी । ज्ञान दृधि धार तत्त्व थी | 
। 





वाद विवाद संत विसराद। दुविधा दूसर निकर न औ 
पासामार गह गुंजारा। जाप जप सतनाम पियारा ॥ 
अजपाजाप जप सखद्राई। आंबव न जाय रहे ठहराई ४- 


आ कक ऐम थक 


चार कमलका पर्चय जान । सह भेद लिज्र तन्च वखान 
फाहा राप कर निम्गांग। आदि अत सब कर सुथाग । 
याजन चार कर बंबाना। आमने मारे सह लिदाना 
ः रइ फाहा जा कर सवार | 

। 


हि दा है 
हे जद 
हैः भा | 


दुरव 


बंद आननभूल. सुवाग। देखे पर्दय बास विदाई 


चल श्वास रतना गति नहा। रवि शशि उदय विचार दहा 


| 
| 
| 
| 
| 
फाहा सनसुख वाठ रहाक।ं निरुब तह तत्त्व जब बात 
| 
| 
| 
। 


हि 


+) 


॥ 
| 
| 

चार योजन खटी विम्ताश | 
वा रद नग्नाटक माही। झुेँटी उपस् गेप छाहीं॥ 
7 

| 

| 

| 

| 

। 


पाँचा फाहा रोप ज्ञानी। तत्त्व सनेह कर विल्छार्ी। 
रविके घर होय बासा आव 
एक यीजन एक एके विचाग 


५५० 


। 
याजन एक तीनि तहाँ थांव। 
प्रलय प्रचंह तज्की थाग। 
ताहि लगनकी गंह निशानी | कट्टमलरपज कट दायहानी॥ 
सूलकमल ताकर रहि बासा। तजपुंज ह वृद्धि प्रकामा॥ 
ताहि कमलकी देख आशा । मलकमत्द तब होय ग्रकाशा|। 
तासु लगन लू माजहु वीरा। उपज चुद्धि ज्ञान गंभीग ॥ 
ताहि लगनकी पौाँजी पांव । तज्ञइ॑त मई बहार ने आब ॥ 
दूजे योजन॒ ताजि प्रकाशा। ताहि उच्वक! देखे आशा॥ 
योजन तीन जो ह टिस्ताग | प्रथ्वी तत्व जानकी थींग ॥ 
निवृत कमलमरहँ ताकर बासा | काया मध्य सुभर गहि वासा॥ 
तहां वस पवन वल वीग । जाहि पवन संग उपज छीग॥ 








। 
!ज 
ताके संघ मवास्ह वीर। निमल हाथ गंभीग ॥ 
श्ासा साथ पारस सहिदानी। बिन स्मनाझोे वाल वानी ॥ 
उसरी घड़ी चंद्र सनहां।गहा उिचा्े दखिक देहां ॥ 
| 


ताकी थासा चल चावण्डा। कह कबीर मिंट दुख दण्दा ॥ 
ज्जीनी शाम होह गंजाग प्रचंड बासकी बाग ॥ 


( १६२६ ) बोधमागर । ३०० 


हा 
4 


० 


पानविजय बल तहाँ सुधारा॥ 
देहमध्य नाभी रहे वासा ॥ 
होइ खटाई स्वाद अमाना ॥ 
पान सनेह पान निम्बार ॥ 
ताहि तत्च आवासा चढ़े थाव। साइ कमल जानि जो पावे ॥ 
जान झमंद तच्चका बाग । तोन कमल नव विस्तार ॥ 

| 

| 


दृई याजन पेज विचास। 

ह् | 
| 
| 
। 
| 

जाहि दब सँग पान पठाव। ताहि कमलमहेँ ले पहुँचावे॥ 
। 
। 
। 
। 
| 


पुदप कलम ताकर वासा 
जान होय क्षीर वंधाना 
इुप कमल है।इ लगनविचार 


कई ॥» 27 


77 


आन: 5, जीवकर बाला ।' अनते पान कर प्कानला ॥ 
आन कक्ून्म5 पहुँच याना । चीजइछझ करे पछताना ॥ 
जाहि कप्डपफर जिवका बासा। तहाँ वयान कर रह ब्रकासा॥ 
॥ 

| 


मा 


बालकका जिद्बा गहे वासा । सुभर कयरूरर कर निवासा 
ताही लगन जीवके गहई । पावत पान काल ना दहई 

संशय कमल देहु जनि पाना । नई ते। हंस होय अद्भाना॥ 
इपगहि पान छेइ.. यमगजा। संकट शिष्य झुहडड छाजा॥ 
हि 


गत कमछ जीवकर वासा । ताहि कमलपर साथह शखासा॥ 
:“[ तत्व. चल जब धाग। याजन चारि हू चडि पागा। 
नि कमलदर ताकर बाला । तह पान करे परकासा ॥ 
पाटनी पीन नाहिके संगा। गये नहि 

पवन एडए हे मना । नो ईंसहि ले जाय ठिकाह 


बंदी, 


डा हँ 


हन् 


कफ बीत यही आ०े.. १०४ अप्रको ॥7. ४ 2 ऋ 5 
जपशदीक 


रे हू 


्ा 
| कर 
3 ६4 


गन पान झुथारिके, जाहि कमलपर जीव । 





१०१ पामगज्षार । ( १६२७ ) 


चोका चारि स॒थार्कि- चारि कमल अस्थाल । 
चारिउ पान उन्हिके, देखा सुगति अमान ॥ 

गते सनहीं याब कई. समिस्द्र सुगति सुधार | 
सारिर अंक मुवास्कि. जल दल घरह सुभार ॥ 
प्रथमहि चाका कीजिये, चारि सखूँट अनुमान । 
चागसी द्वीप सधारि है. सस्यटोक रहिदान ॥ 
ऊपर पैँखुगी द्वीपके. भीवर चोका चार । 
डालादक निवान- है. ठखाो सुगति बिच: ॥ 
हा टछ तहाँ लग» करे, कीएह प्रम मे प्रकाल | 
माया छत्र पिम्तार सती नाम विद्या: : 


आफ वस |नस्कझ्लर, वाह हाइकऋ, साम 


पक हा 


ड्ड ठवाग्म खाने है; हम तुम तहिके चार |: 
“ब्ड सुरातका नाम गहिं, सामर शब्द सुपर , 


तेवे :जागर पर चर. ग्च लोक विरत,: ॥| 


फ्फ 


चोपाड ! 


श् 


हर कह 


[0 कक 
हराम इनत॑ ३३ पक ञ्वं है ऋऑन्ण हक उ्मस् २ सेतु अस्क. कर । [8 छत हुं अ पलक ११4$॥ न्यूड बहँज भनेकी आ.. कक १०७ एक ॥ है हर | 
कदली दछ आनेहु पतदा।। घरहु शरिए उ्र्म सगाग॥। 
ह श्र खो शी 
६. अर हुँहक हे /0 
िकफाए पहह फाटक हमर का आल #7६ सात, स्क्ड | कुक का 8 ऐह ह मना हैं. अगषाकाकृत हे हा ह्ए्क मर पं हुक. ॥$ कक ते ! 
पा रू ह कि. के पक ्स $ ५0 $ है #४ श्क्ष के ; 
शा हब्ण रथ जा हे [ ( हा 0 ह हि ब ४ $ ४ श्थी ई ] ) हा ्ँ १ कल गा | हु | | || 
| । महक का कक ध् पुल 
ञ है घन जिला, ॥* बीती लय / वह ॥ है ४" कऋ आज जय »। हर 
मे आओ हु अं 6 मा ही आ 387 307 हा. ि 
चल 9५८ ४०, नल साड़ी | ६, ४. + “| 3 जी 





कह धूम लुक आंडकएत ॥. फान्‍थ चार 


बनकर शतक कुनिकक 
725 अन्कककन भार गञ 3। न्याय | एटा आज 
हि # ३, ! ६) ज ।ज आर ्ँ गा डर ६ आ। रु रब | कै ् | रे 
| 


के 
पा ै हक 5 व 5 7 280 | 
न 5 न पी हि, डे 8५ 5, ू 8 । अल 
अाकी! 
अक | मा कक छल ४ आए परक्न्‍क ,.. राव हक पायत....- श्न कक किक ३% ब > कब ५ |] | 
ताक निकट शिल्ा हस्ब.5। | सखा गाप करहू दाह ॥ 
की | कक । शक का “ हर 
मकहता(ु5 .. भाटुरवअपापदका १20 आओ 90 कल जप ड ा 28 00 के! 5 तक # 
>स्‍वशच्द ले सवे वनावत । ताके उपर शिला बेटादहु !। 
पल शक ॒ हे । अत: 


(१६२८ ) बाधमागर । - १०२ 


शर्त उपर फिरि अंक सुधारहु। शुक्ताका सा तहं चारह 
ता ऊपर पुनि धरह कपरा। कांल अंश होते सब दूरा 
इजाके या अम्गाता। आरति थार धरहु साहदान 
आप्माक खासा रुख सरी। ताकी नाम सुधारह पूरी 
अंक मार्क आमन कीन्‍्हेह | ताके ऊपर थार जु॒दौन्‍्हेहु 
तिसगी बम करूणा में उचारह । समिन्णमसार सत्यमझ्खभाषहु 
थे सुपागी तापर गखहु । 
का कलश मध्य अम्थाना ।'घरेहु मध्य घोती ओ पाना ॥ 
नारियर मिछान्न मच्यमे सखह । घोती पान वचन अमिलापहु ॥- 
इहि विकी यह सवविधि पूरी । सुमिस्तके हम होव हजूरा ॥ 
क निशान पुरुष जो भाखा । सो हम गुप्त एको नहिं राखा ॥ 
सवविधि ज्ञान तम्देंहम दीन्हों । अब हम लोक पयाना कीन्‍्हों॥ 
नग्यिस ह वक्षाकर माथा । सो हम दीन्‍्ह तुम्हारे हाथा। 
ताक मप्य जीव सहिदानी। मानतताहि कियहविलछानी । 
(नकपृर कियहू प्रसंगा। काल अंग प्रसत होहइ मभंगा। 
पतएँ श्वासा ताके संगा। जाति यमकर मिट तरंगा। 
जमसी लक्ष्य जीवके पासा | हाथ नान्यिर नीक सुतासा। 
कर्मी जीव करमके बंबा। निर्णय भदन जानहि अंधा। 
अंग छिपाइ कर जिव वादा । ताकर होय नारियर खोटा। 
। । 
। । 
। 
| 
। 
। 


अबतक हे 


अदा 


| 
न 


निर्मल ईंस. होहि सुखदाई । मोसत नग्यिर वास उड़ाई 
निमं अफुर मेतपुर होई। शब्द सनहीं प्रीतम सोई 
जी दशा हीयकी जानी 
जते छपट काया 
नाग्यर एक होथ जलरंगी 
पाग्सते ताकी उनप्मनी 


| 
| 
| 
। 
" 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रकट हाइ जब नारियर भानी। 
[ नग्यस्में होय सुभोयोत 
प्तगुरु मत्यशव्द पर्मंगी ॥ 
सूदशा थार निकृसीखानीआ. 


पक 
मे 


१०३ खानगखाए | ( ३६२९ ) 





| नग्ग्बन ताहि तत्त्व कर सा!) 

| ताकर अंगर्य के हानो ॥ 
शब्द विचार करहु गुरूता हे | पूरी तत्व लहु इंगलाड ॥ 
जतिक लक्ष जीएकी काया। तेत गान साथ उमा ॥ 
रेखा गंज विचांगह जानी। विपमतिछ कई है जिवहानी॥ 
गुरुकी गर्व जाहिपर होई। छत्र माहावन ३० मित्रि सोई ॥ 
गुंज ओ छत्र शग्न उकतायडह । ताहि एन अंक चठ़ाया ॥ 


सत्य शब्द पारस परसायदहु 
पारस सन है तत्त्व सनहां 
पावत पांच हखे के जाहा 


तोसु लगना पान इउचदा।। 


उडल्‍्वरमहर हल इइककाल अफलकबबार असकेकेलिकामल हिल कील क 
>> 
पु हे 
हक. 
हक । 
किए 
| 
लहँ 
हक 
ही 
| 
र 
* | 


पौन सजीवक जावन नहां। तत्व छगन ले मुगन सनहा॥! 
सत्य नाम सकृत संखधाश।सो संडिदानी पान झुवाग ॥ 
छत्रके छल होई जेहि पाना। तापर अंक लिखे नियाना ॥ 
जाहि देह इंसन कह खाहा | पान छत्र मणि दीजे -ताहा ॥ 
निशहिन-दजो सुरति सगानी। मी दीज सीखन नहिदानी ॥ 
तुम्द जुट भाई ! हम लहर कीन्हा भविकाई ॥ 

वस्तु तमहिकहे दीन्हा। अब इृमठोक पयाना कीन्‍्हा॥ 

जीव आहि जगमाही | सो सव आब नम्हर बाही॥ 





पर 


। 
। 
तुम्हर शिग जीवन कर भाग । आदि अंतका तुम कार 
| 
। 
। 
। 


पा 


2 का 





तुमर हाथ जीउकर काजा । काल डस तव तृम कई का | 
वेश दगाहश कलक गजा | ज्ञान गम्य सत्र तह साजा 


पक के 


उन्हके पास जीव जेत जाते। सा सवसत्यलाक कहें आंत 
“वंगके वेश छत्र झामिदार ई शब्द सुत वेश इमाग 
जेहि वां दइ ना लकर जाई । काल डस नाई मोर दुह्दाई 
>ेशकं वाह जीव जत आब । यमकी नाक छोदि के जाः 


24५ 247 


0. 


| 
(| 
|] 
| 
॥ 
। 


(१६३० ) बोधमागर । १०४ 


आल 


वश दा लिन गज तुम्हाग । जिन्‍्हमा पंथ चल संसारा ॥ 
कोटिन्द दंगा वृंशपर पराई । कहे कवीर नामवल ताई॥ 
नाम कत्रीर पान है सारा। इंह नाम काल हंस उवारा॥ 
नाम कवीर कही ग्रुहराई । वावन छाख दुगा टिजाइ॥ 
जाहि दह ओ नाम निशानी । इंस उवारि कर रजथानी॥ 
वेश ममाहि हंस हिया माँही। इंस दहि जीवन कह वाही॥ 
“पड: नाम हमारे लेई। ताकों काल दगा नहीं देई॥ 
भजनी भजन करे सुकहांव। अमर सनेह समाधि लगावे ॥ 
शील दशा थार. हँस उबारे | विषम लहारे भवसागर तोरे॥ 
वेश वयालिस अंश हमारा । करपग शीश छत्र मनिआग॥ 
कलाबत झुद्र सुखदाई। इसके नायक शरण सहाई। 
वेशके चग्ण शीश कुस्वानी। अंग अंग हमरी सहिदानी॥ 
जाके मस्तक दीहे हाथा । काल करम नहीं ताके साथा ॥ 
चरण छुए गज॒ अमृत लेई | ताकह कार दगा नहीं देई ॥ 
ठया प्रीत सत जानते रहई । काल कर्म सव दूरि खदे रही ॥ 
ज्ञामों कह सत्य रिलयारनी। ताकी काल करे नहिं हानी ॥ 
जान जीव सत्य पारस पाव। छोड़ देह लोक मो आंवे ॥ 
मुर्गी मनेह्मों पाग्स पाँव । सो निश्चय सख सागर आवे) 
दृह वर अकट संसाग। शब्द विदेह इस रखवारा। 
ज्ञाकह दहि सत्यकृर भाग। सोई शब्द सुत वेश हमारा। 
करनी कर वेशकी चाला। ताकी नाहि सताव काला । 
करह गज आ पंथ चलावह | शब्द से 

गज पाट सोपा अनुमाना। हू; 

आग चल्ठि पेव विस्ताए।। 

तुमंर घर प्रकटादि अन्याई 


हट 
का 
है 

| 





कहर: 
ट््ख 


द्‌ 
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ब चकन 
अकरंजल की हा 
्वलिरििकियरी। 


०००० बी हि०००००बीीकिका 
* # | "लक 4 आज पे अधया अल: मल म 5 5 कक अकटनओ 
पक कि 5 पा ४ व «5.४ नुछ कर मर आय 
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ता ता ५ [0 (ए ([ 557] 3 गा हि । पाक [5 मत 0 2 ला | 0३ ४ 
कप कि कि हि चलिए हिट हा बिन पे 
| सह ः जा पी ६, कम | ! 2." पा 6 जा अर ह। हा :. [हा # हुए किए पति 
है कि फल कि ्ि रे बे आल 0 है फ) 
जप 3 गा हा [७-% ४ ६ का फिाए़ [पा ३ ः 
| ३ # रे [5 | डे है, अल्याकलकः ड हु | डे र्क | | हे >> $ ६ 8 ष् 
हु. मज+ ॥ई हुए 4 # हूए कर 5 हा हे ५2 पे घट ।, उ 7आ ५. है 2 है हज 
(0० ४ ८५: ४ लि हल 5 करिए का कक 5 
4 पं आधा कह फैननक+ - 5, नए + लि ँ- ६४ 53८3५ क्र स्का | हे है, कैनललन (. हट श/रफा है  श ; व ड़ फ ऊँ (७ अ 
किक मि ६ मय ४ कि पा पिप + तप ५. +5 
[0 | (सिर एप! का वा हि हज ज (ता कि. 705 ही हित रा पक का मी, हट 
 [( 5 मद हट (पा) 3 आम 0 (ि 7: । ४ पिएं छ मा ता 
हल >य ८ हु 2 ॥5 2 जब ंलं [छ) कि | # ६ 8  आधाछ है] कुल्मस्काकता.... हु [ कु 228 पु 
हज 2थि ०. छा? 75 आल कओ 2 ६ पट ६. का (न २९० 7) दे न हु हर को 
ँ कक ई+ ् ड [कक श्र है नम; ़्ए ह पु डक न ५ पु $ से (52 | हक रु | जब 
ल्‍किः ८ मम मोह आप रण [६ हे हुक का कि फेम हर छाए कला 
लता >> [४7 €पि रण (७ पिन ४ ७ छा ता आओ कि पट ए हे 
जज 52 हि 2 हक 2 कक: बा प ए" हि का की एा रत 6 १0 कक १३ झ 
+्कि बोर । उम्याक 3.3. सकल... क्‍नककमक 0 के 7 ' हेड लक) $* ह दि छूका  प का है 
बन किट पट ८ 83203 9 हिल ५ के मन है पु टू छठ हल: तू 8६४ १६४ हू ८ जि हा + मु 
| ्। को. कुल्थानयाक 9 ७ एा 8 मा [03 ह. हक 2 कु ललललक ली ७७9 «० है घ्क. प (कनन 3 [व | ै 
पा का ह 5 ६ कै स यु हूडलाजाकक 4 न्क है पलक ६ बा ४ अकलक खिल... डक हि ह. हि. 42 न्व््यु जि रु ३ ६; है 
तीवी छिशि आड़ हि है फि कि हि 86 / न+ ना “ही 77 :2 
[९ [00 ५7 ४ १: प्र 32 ३ &-न्‍ १05  ।। ५ 8 07 ६ एक छा रैट सदी मम 
० हद्पा ऊ मा सिव् ः एटा उ गिः ४ कक. औन्‍छे 7: ! लि ६ हि “अत कक: ही है. ला ४ हि ८ $५। 
| आाआ हकुत का [[) हि ओ क जि. तन ता 2ः त्ा लि | १ कर हल पता पिएं | [जाए 37 «६ ६778: 
छह कँ है हा (कक कक टैए (६2 ४६ ५ ५ वलकी ॥5 4७ 85. ४५3 यू व ता 7 35 ल्‍ऋा पा 
कि पा कक न, कि पा पा छि (5४ कप 8 का गे(९ पिता फिपए 
हु है हैक [हु ४ है का | ब्छ हल रन | कुस्लन्मआाक' ह# पे, $ रा “व हे न रब कं का फू 75 हे 
पक. की हि किक कं बाप हि. 
पका एि 6० जिए लि 0 कि एि हा 60 [७ ४ 0 ७” पडए कृत ( 
का जनक लुक 9) | कक , ऑन ता है, विल्मन्‍क ४ $ ( लक हु ६ ९ ३8 ६ ४ हु ड्‌ के 
(३ | न 5 का हु केक न ककक की डर ५ . पिन 
हिला [00 कम ॥ ६. | | 408 पे (0! $ै टन वा हज) अहि। का पा 5 ऋ मय 
बज पडा पट रहे छि० ० (|! जी मत धर ऋर तेएा आए ए कर 
5 डे 0 ् $ ऋषामां 
 ण का ि कट कि उिफि कि लि. हि न कण 
है हक हट गा 
० हि हो... फए लिंक हो (<म "ही हर छ या व हे ए 
फिट लि७फिलिक हि हि कि पिछला 20 ५ तप 
औ. हि पं लिए किन पी चिट क | ६६३ | 2९३ झु 
कि की जा शि प्र जे [का 5 (0“ 
नंद 





( १६३२ ) बोधसागर । १०६ 


है आक 


मसमय-मनमा वाचा कर्मणा, तत्त्वहि तत्त्व समा 
अश्नग्माँदि निअक्षर दरश, अपन आजा फहरा! 
िनि कसी ढमक जिमि, ऐसी शक्षका डे 
ह कवीएण पहुंचा हो, हंस रे 
चापाहए | 
त्षस्माँ- निगक्षः पांव । छोड़े देह पांजीकों थावे। 
पांजी द्राग मन्यकी थाग। जलरंग चाकिसक्रत रखवारा। 
आदि अंत हम तम कह दीन्हों। अब हम छाक-पयाना कानही। 
तुम साहब सतलोक सिधाएं। हम सेवक संसार रहाए॥ 
निश वासर तमही ले लहां। पलपल दग्श तमहिका देह॥ 
छिन छिन रहों तुम्होंग पासा। धमंदास मार्हि ठुम्हरों आसा॥ 
तुम है| भाई प्रमहत मोग । इंसन जाय करे वँदि छोरा ॥ 
लोक वोइइमा बठ गहि है।। गुहालोक विग्ले मो कहि हो॥ 
समय-भद नामों कहिशां,जो शब्द पारखी होय। 
शब्द पारी मिले नहिं, तामों गखेड गोय॥ 
चन्द्र मुध चॉटि जल पिंब, विन ग्सना रस साय । 
तामों कहि होशब्द निरक्षर, नहर जॉन गोय॥ 
बिन ग्मना स्स पीवन जान: कहा निरक्षर पावे। 
कहे कबीर ताहि परिह्ग्हर काल कला वर आवे 
मृश्षम बंद भेद नाहिं जान, कंथनी कैथि लपटान। 
गुरुगम भेद्र विचार नाहीं, यमपुर जाय निदान ॥ 
चंद मनह लख महिदानी, सुराते होइ असवार । 
दुड कग्जार महास्स पीवे, सतगुरु शरण अधांर)। 
| 
| 


व्यय - 4] 


। 
डे 


| 
। 
| 


मंयम कर अथर धुनि साथ, सत्यसुक्त रखवार 
गुरूका दया स्थचुकी संगांति, उतर सवजल पार। 





+अाबकादुन, >कडिहर अधिक "राव उमर उहेडपकबेकरे 
कि: न ६-१; 
क. >आविे न एल ने + 7 के विस पल, 
है ल्‍ ६“ के न सह के हक मु हल 6 #, हैक के... का. >> 
गे. हट + कि का | का के हा एफ रऊओि कि कि 63 8. (7 दो हि । कि 5 ५ 
इ्फरेके ड पु तु ! है? है अिध्काकारर डँ, कैट ड आओ ऋ >]ज. अर उनलनाभाकक ; आएं । डिक जा मिव्यानालजक प्रजा पद है हैँ ध् 8 छू ऊुलल्यूक पक | # कु ज आए अं 
5 का छि 0 9 7 कि कि लि कप कप फ़ि पे 
६ लता ५ हैक ले ः 5 वा ८ के हैलन+> के हे 
5 ॥ है *>+ $ हि 5 ला * अब दे हम तक ल्छ्छ हुई ढ़ हू कै या हू, « कक 
सहकारी हि हु है रा ः हा हर 5] कु हर रद डँ कम पाक 4 कल सबक है। 8 तक और + * हूँ ु ह ॥छज अर पा ई॒, न्‍च्हजकक कि || | अु , अभी 
हक वित्त के 3 टी  शि कया शर्म हर 
| टिः ४. 65 हिल ता "बी कुक. गे 3 (5 वि हा छिप फो, ७ *दुहरा 
00... ता कि दंग कि गए | झि के एिणिएफ 5 - ७2 कि 
न्‍ै, : अलल |॥ हू हि र : अेभदीनन उस्कलणरब्हर 3 आ हम ईु् , डर 5 - है. | के ि- के £ आह ईनबूछ- ञ कं 
5 वेश्ब्का हु अडालकक इन  #०६ कु हक कु क | ॥५ बय | कप । हु के 3 कि कि 
4 कक हकीकत पा गा ६ सौ हि ०० हु पु | ३ क |. छः पा ४ हु. गा ते रा | 2 5 नाम री रे 
कि का जि ए ति 7 एाटटि छा हि कि हा न  न्जात दि न महक 
संकवकाकरा सुडस्क नए छा मर हक अल + "आककुतआ- कु हि हा ऊँ कर -उाक कुछ? “आय ग्ज ३२: क> ४ + पे हू / अट धि हि जैक धर 
कि. 6 ए ॥| हा तर पे मी व ए। शी पटक «| जि हर 
५ «लि 59 - डा, शिगाए 77 कह सम गी काला है. 5 42 ता बा 
5 जम किन नन 70 का मि। का ६ कर गए ला कि दिए का हि । हा 
न्‍ हे फर्क ६ न्‍ हु हू कण ड़ (मे है ध) े ५ | अल ध्प हा, प्ि पर हक है कक स्कोनकककक. साकार रे कुललापप्काओ: - हम १. 
ह 2 2 इनक / जल टिका कक व का | ५ 2 (7 
कर हि किक पक हित लि कि 
रा कि ्ड | पक्च ! कह डे | 40 बे | हक ' कै नि | # न जय | #क हु न्यु रकः 2 इ. 
६* डक के १३ प “छ, मा है थक ६२ ्क कर ५३ 
;4 # पिः ह अ छ ४! 0 कह लि ४0 र # ! 
रे कि है (श ॥ 3 छा ए! 0 किए ता $ ५5 
नी का न्क प्र | ५ सुई है लिन शा कील को रह | $ # डे 5.० 
पा का ०, जि हर कि के कि छा .. 5 ६: 
ड्न - किललयुकका | ३५ अल कैसा्मकषक ् सदललकम्काक पु "कुछ डे न कै हि 
कक थ कक ++ ६० ्ा हज +व हम हुआ... हु |; ल्‍ ४ 
*-जमााक' हे डर 795 ो हु कक ड् कर जरूर ह हरे * # अशकआ ड़ 
|. झु १३ हु ह >ड चूत हुआ ्ख्छ् ्््च्त्ड कर | # अर डे है करता ड्ज्रड की हा 
पि /ि ५ हि छा हटा ६2 कि पा हओ शक का पा 
किले ै। जा ॥ ४ ही कक हि है ्ि ; हब |+) न्कका हा मी 
दी मे हक 
कर (- 





ह् हक कक रबओ 9 | आम २ 
ह्छयश की | हड.. खो कुटकर 4 ह॒ शत के रे ५ हैं, कं है 
|] ७ न कै है रू हर # औ शह्ग गे 
३ जा 3 ## च्द जो छः & पु हि | 
जी श शै् ि बन ५ थे ५, ्् हू 


हा, 


५७७४ .0३/. ०८३६ 


: कर [तक दज च। 


हे: रु कब कं घछ 
आधा हारा 5.५, 
जज है हु "१६: के या ६ ४६ ई 





जा क “- «» अभ तक ई' | ॥| 
क्त बढ 
"अहिछ मोहे, बैसासी अनुहार 
का बह रू कर हु रॉ बी; श्‌र मो शव ह। प्र्स्प॑ । कं | | 
हि हक कक... औ बा की (११५, 

? अल जशपुर पथ व्यछ- कम का अन्‍्काश%१४ १३. (४268 वषिशककका ऑाफआा५॥, अमर कर 
तोभा सदिदल दागी, देखइुसुशति विचारि ॥ 
नि न का] 


ऋरगँब.. का बा कु + उच्की या न कि / 
8 कम 2 कक की कर 22 26 आज मल 


"४ हुक. न 7 पी न 
व बी भू वाया जद पर ५० किक ः रू हू 
न्यूज जहाँ छुगत हैं; उप से 
2, 
का ॥। का के 222 है 8४५ र॒ ] 
अप्तग ा।डि छगावें, अंश अंधे आन: 
; ई के ५ |  ] है। है| ७; २ हू ' 


फटीकंद डिगिने: ध्व्वल् इस 
प्श्यल घमू टम्पण, उज्बल द 
थ इ्च्यढ है नीतर, ऊपर उज्पंदध 
अंतर कपट सलीनता, ऊपर आग 
जान भाव भीतर बस, अपर वर 
भीतर आर न देवर, ऊपर आर ने होये )। 
गन बाल पदाग्ठी तौन संतको नाहि। 
ईीमि बाद करनी करे, संत कही नाई ताहि ॥ 
माघु सती आ शर्मा, ज्ञानी आ गजदत। 
प्‌ ता 'कनि न बहुंर, जो बुंगजायँ अनंत ॥ 
साथु चाल जे जानिहे, साथ कहावे . सोय 
वन मार्च साथू नहीं, साथ कहते है! 


के हि है. 
॥ै 


साधु कहावनकाठन है, ज्या लाइका पार 
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हि 2 हो: के सक्व हक मे: मम कक... ढॉसीट हम्न की ) 
छः ४ कक हे हा क्र ह' रे ह॒ | | है है । जहा डे 
७७8 
सफल 
जाया कि है. का चल #*ग्पवछ 
प्ाग्माश नो कोटि पर. गह ता. उतर पार ॥। 
शक... ही कै 
अल्प २लतारह कक अहक हे. ४५ २ कक >ात्पन्नशक ण्ण 
साव नोई जामिय- जो चंछ 7र्णा चाछ। 
आपको अर 
१6४०७ * का भर लि ण्बर मक्का. फट 80-80 पे | 
ः जे मर न आला मु ॥ ५ 4४ ५ । 
पग्मम्य लछागा गे. बा गचन गला 
2 हु मं का न खाक... स्का कप ' 
80 ! 0 । किए हा मय... 4. «3 छ्म्क रहुकए क +।] परम 
धारियि एम, हम सकल तल 55४४ 
रह कक लि 7 कि 
धिदाए ४ 5 मी कक्का+ 2 जा 0४ दर हर" क्र शत हि हा पट यु | 
शुह | $ | आऔं | आह हज कत पी 5 है| |  क#% के | 
है हें ॒ है हि रा प्‌ ४ कक. ६5६ पा | 
नश पासर साथ मिले- मिंट विषम तर पीर | 
#' 4 रम्भ | ष्छ कक ध् 
] | । ४ धर ॥ 
नशे मर साध मिल सिंद विवश या 4 ! 
कक कक... कम 8 मत 
ये सह नाह &. हिंद. लेडी सफल लूमू-ार । | 
५ हक कह बा पक 8 कं 
ता | था बन हक | हक़ हे ली | न पे श्र रद हर कप श्र 9 ४ धं हु 
. है] हु, कक ॥क 2७४४ ॥ 
अकीककक 7 स्लिक $ # जाला॥. भा ५ |ै'# ४३! | | 
श्‌ ं | शल््‌ ८ | २४ | लत | श्र प्ू म जागत अं झारन । 
# हक का ॒ 
का है. हा पु 
आीध |. लौबशानक अत एक...। $ '/अफा हज सं ही: पाताल | रा कक क्र घड 
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4. चरभारयकों वर्णन । 
४ >जदाचय गिरहस्थ पुनि; वान प्रस्थ सन्यास । 
मिम्न भिन्न इनके चर्म, मग्म वेद परक्ाश ॥ 


दति। 
अथ चाग्खदोकी उद्यनि कर्था वगेन चोपाई । 
समुह वाक्य सुख भेऊ | चाग वेद ताहत कंच | 
अमी सह क्रम कोई कॉमीस! : मोल महल उपाह्ष जाता । 
| 
| 





चार हजार कहाँवे ज्ञाना। चढ़ तिकांडभत वेद वखाना 
यागे ग्राशारोीं हौका। छक्ष छोक व्यास केत टॉक 

ज्ञन शात्र गण कहाये। चार बंद के आम गहावे।| 
थाने देइ से मंद केग। गहावाक अब करा लिवर ॥ 


बिक 


प्रथम जो ऋगवेद कहायो। पर्व मुख अब्मा शइहदा। 


8:5४ 


ब्ग्ाकी. वानी भई् यहाी।अज्ञाना अहम कह दही । 
अहान क्हिय अज्लाना । बह्न अथ पर्मेबर जाना। 
दि मह वास्य ग्च ऋग॑वेदा | क्रम उपाछा ज्ञान जिमेदा। 
पुर दिश ऋगकी अविकाई । द्वितिये यजवेंद कहि भाई। 
दक्षिण मुख ब्रह्मा निह्र खोले । अई ब्रह्मा अस्मी सों वोले । 
झा ओम वक्ष है ईखग। होअस्मी कह मे हो इखर। 


5 महँ वाकते सज॒र वनाये। दक्षिण देश अधिक फंलाये | 


मामवेद तातसय जख्यात्रा। सुख पाश्चम्त तल्लाका वता 


शाप पा ग # अपर के कु 
प्र ४ आनतनानभम्त्रा ५ ॥$ | ३६४५९ ) 


तत्त्व इं्वर स्॑ जी 
पाथ्चिमादिश तहि अधिक पसाग 


कक 





कि है, 
है अब च्छु 





पान स्माोक्ा अब बताव।: 


किक 


नो विधि ताका व्यवहार 


_साअलनिकामार सकने जा उसकी अंमदययपको 
कल 8 


चौथे वेद अनर्वग भाषी । उतर खुख अद्ञाई। सात! 
तीनों वेदसे. ताहि निकाग। ताम सटे आाकन यह थार 
अहं आत्मा अक्ष पुकागे। ताकी एस। अब वित्त, 5 


अह है में आतम हे आपा | बह्म नाम इह्मजर थापा।। 
भैंही हों पस्मश्चरर आतम। उत्तर्में याहि वेद महाता ॥| 
चार युक्ति चहुू बदन मार्ट  अथ्नत्वा: जिहि कम करा 
द्वितिये अर्थ वाद बतलाय | अति ओर ह्मझाल गाये॥ 
ततिये मंत्र जो. देव अगबू। दावे नान कब शाच साथ ॥ 
पट प्रकार्की विधि चढ़ वदा। प्रथन जंग इत्प | 
द्रातिय प्रल्यकी ब्योग ठानो 75, शत बार इत्तठ. 
चौथ मन्वन्तर कथ दशचागे ! पंचम सुस्सुग्पति व्याद्रात ॥ 
छठये धर्मशात्र विधि भाषा ताोमे कथा भाँति बहु शाखा ॥ 
विद्या सलल जगत ऋड़ः।। ज्ञान वियवात अतक बकारा ॥ 
ब्रह्माद भाषे विधि नाना । जाके पद छाम हो ज्ञोता : 


चार वेद द॒धि विद्या मुठ । ग्चे शाख पट तिहि डक: 


हू 


तर :० की 


कल्मन्‍हू 
पी 
हे 


है 


६. 


। 
द्।त । 
अथ पट शाखनकों वर्णन चापाई 
अब पट्शास्रकी वर्णन सुनिय । प्रथम न्याय हरततद 5 हजिया। 
गौतम न्यायकतोकों करता। अस विचार ताक उर वस्त। | 

सर्वमई पर्मेदः जाना। एकते वहुर अनक वस्वानः ॥ 
उत्पति प्रढय. कथा वेखान। हद वाद वहु ठाने ॥ 
द्रातियमीमांसा शास्त्र जाकाहया। 'ज- इले ताकी गहिया॥ 


( १६५० ) बोधसागर । | १३७ 


के कक... हित 


जमिनि मीमांसक रचताही। शिष्य प्रसिद्ध भये वहु बाही ॥ 
पसमेश्वनदि अकतों जाना। जक्त. अनादि अनंत वखाना ॥ 
ज्ञान मृक्ति सव कमके द्वारा | कम्के बशी भ्रृत संसारा ॥ 
मुक्ति होय जिन ज्ञानके मर्मी । ब्रह्मा होय करन भर कर्मी॥ 
तृतिय शास्र वेदांत बताये। सामवेदते व्यास बनाये॥ 
एक ब्रह्म डितिया कछ नाही ही । स्वप्न समान जक्त दरशाहीं 
ब्र्मम जवही माया डोले। ताको तब इंश्वर कहि बोले॥ 
इश्वर तीन भाग पनि भयऊ | इजसत तमगननामसो कहे ऊ॥ 
जते जकमाह व्योहारा | यही तीन सवके करतारा॥ 
कम गहितमी ब्रह्म वखाना। कर्म स्वरूप तीन ये जाना॥ 
यायुक्तर भय जब तीनों। तिहि कारण इश्वर कहि दीनों ॥ 
ब्रह्म अविद्ा युक्त जो होई। ताकी जीव कहे सब कोई॥ 
जिगणत्रज्ञ अर जग जिव सारे । सवही एक स्वरूप बिचोरे॥ 
भिन्न भत्रिय्या करिके माना। 5 शक्ती तिहिमाँंह बखाना॥ 
यक विन्ञप शक्ति कहलाये। ड्रितिये अवरन शक्ति बताये ॥ 
शक 5०३] जग उम्जाये। अवरन शक्ती ज्ञान दुराये 
ज्ञानक उदय मक्तिपद धरही। वदांती यह निर्णय करही॥ 
चाथ संख्यशात्र मत गाठा। ताहि अथर्वग वेदते काठा ४ 
ग्च ताहिका कपिल सु्तीशा। सार अकता कृथ जगदीशा ॥ 
सबहा रचना प्रक्नति कराय। जक्त अनादि सदा यहि भाये ॥ 
क्राहू वस्तुकी नाश ने होई। करतामें करतूत समोई॥ 
द्रविधि भाष पुरुष मद्रातत्न | जीव आतमा अरु परमातम ॥ 
पुरुष अ्क्रतका जब हा मला। होय सकल रचनाको खेला ॥ 
फूप पंगुला परक्ृत अंबी। दाह विन नहिं जगरचना बंधी ॥ 
प्रद्यकाल तिहु गुन समना[रई । रचनामें सतगन अधिकाई 





१३ . आगमनिगमबोध । ( १६७०१ ) 


पुरुपते महातत्व प्रकटाई। पुनि हेकार इंद्रितच्च गाई 


॥| 
प्रदयको घास वहांग्जव आव। इंद्री तत्व सदर तहां समात्र ॥! 
॥ 


हा 


अर. पे हर 


जिहि क्रमस जो दिया देग्वाई.। तिहि क्रम २ सत्र जाहे लुपाई 
पंचम शास्र प्तजल कहऊके। वद अथदणस सा गहऊ 


ऋषि या जल ताहि बनाई । वणन सांख्यशाशत्र समेत 


५ 


। 
। 

योग युक्ति तिहिमांह वखाना | ज्ञान ठास्ते थरुक्ति प्रमाना। 
। 

। 


> ही 
हि 


| 


. धर 


छठ शाम्र वशेषिक भाये। छुनि कणाद कता कहलाय 
वेद अथर्वणने गहिलीना। यह पट्शाश्रकी वर्णन कीना 
इति शीपटशाख 
अथ चार एसेदवगेन । 
दोहा-आयुर्वेद थनुर्वेद पुनि.- रंबबबद बखान । 
अथ वेद ये चाग्हं, तिनकी निगय ठान। 
चापाए 
प्रथम आयुर्वेद करताग | ब्रह्मा पजापति अबनीकुमार 
घनन्‍्वन्तरि आदिक रच ताही। कामशास्र वदादिक जाह 
[दः थामिय नाम सो सता 
विश्यामित्र मिल गुन सा 
परजापालनकी. ऋ्याह! 
द्रकरनकी विवि वह 
एक है मक्त अर तय: 
यंत्र मुक वोथकोा नाऊ 


| 
। 
| 
| 


है 


>् ड मे व डर 


। 
कीन प्रचार । 

कि युक्ति. तामें। 

आयध दोय प्रकारके युक्ता । 
ततिये मुक्ता मुक्त कहाऊ | ऊ। 
हाथसे जो सक्रादि चलाये | ताका नाम सुक्त वतलछाय ॥ 
तग्वार आदि अमक्त क्‍्याना | वसछी सुक्ता मुक्त अ्माना॥ 
वहरि तीर आदिक अध्नोछी । यंत्र मुक तिनकी कहि बोलछी॥ 
मक्त आयधको अश्च कहीमे। ऋरू अमृक्तकों श्र भनीज ॥ 


| 
| 
|| 
|| 
|| 
॥ 
| 


च्रः न्‍ १ 


| 





किक सा] 
“१३६०० ) बधमाणग | ७ जा 


के 


मेना चार प्रकाश नाम चर । घोडचढ रथचढ प»णडपदुचर 
नर मसुन बहुत वि।द भाषा। क्षद् वर्म सकल तह राखा ॥ 
तुतिय गंधव वेद बताये। ताहि भग्थजीने प्रकूटाद ॥ 





नाद नृत्य सर ताल अनंता। दिजाज भांतिस ताहि वढता ॥ 
युक्ति अनकना हब अजब । 'नेगपि न कृ:*६ 
चौथे अथ वेद विधि कहिये। नाना यक्ति ताहिमें छहिय ॥| 
नीति शाम्र अरू अथवा छठा।$ः 

वन उपाय वह विधि तहरूहिये। अथ वेद यहि कारण गहिये ॥ 


द्रव्य उपाजन रीति बनाई । अथ वेद पुनि अस अथाइ 
निपुण होय नर जाऊ। भागविना घन लहे न को 
तात अंत कथे बरागा। सब चात॒री वथा इमिलाना 
चहुँ उपवदकाी यह सिद्धांता । सत्र तजि हो विस्कत इधवंता! 
वहे उपवेद कि विधि पागा । अंन मुख्य वेंगाग अरू त्यागा॥ 
ह ड्र्ति 
अथ चार उपददक पद अंग उण्ठ-डोपाई । 
शिक्षा करप व्याकरण बरनों डॉन निदक्ति ज्योतिष चितदरने! 
पिगल सहित कह पट अंगा। जेडीडे आांति भाषे पर सं 
ना ४नि कि गुक्की गहेऊ 


| 
| 
| 
यू 
| 
शिल्प सूप आदक मतशूडा॥ 
| 
| 
| 
; 


| 
| 
| 
[ 





। 
प्रथम शिक्षा शाम्रमें कहेद । । 
वदक शब्दन माह दाशना। अक्षरनके अम्यारसों ज्ञाना। 
पाणिनीय है ताके करता । युक्ति चातरी वहु तहँ घरता ॥ 
द्वितिय कल्प मचन माही। बढ कि 75 कहे तहाही॥ 
कैमके अनुशान विधि गायन। शणिनि पातांजलि कात्यायन 
तृतिय कथ व्यक्रण जोई। वेदकी शब्बोच तिहि होई॥ 
पाणिनाव आउक बहु तेंग। कर्ता सोई व्याकरण केरे॥ 
चाथ निरक्त शाश्रके मार्शी॥ एसी निणेय कीनो ताहीं ॥ 


कि 
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(१६५४ ) बोधमामर । . १४ 


हि निर्गण नहि सग्रंग कहेऊ। जो कोइ मरा सुझ सो भेऊ ॥॥। 
तरस पत्र वक्ष ते टूटा । फर न सा हज्वस्म जूटाएं 
सो जीव मंग अकवारा | बहुरि नहीं ताते तने थारा ॥| 
तृतीय यजुर अस कहे वहारी। इन दानाका मातमई भारा॥ 
सगण ब्रह्म नगयण  होई। क्षीर समुद्र शयन कर साई। 
दश अवतार सोइ बग्लीनो । गोपिनके संग क्रोडा कोनो । 
नोथमाम कहपुनिमनअपना । यह सवजानो झूठ कलपना । 

संगुण नहि निगंण देवा । नही दृष्टि गोचरकी भेवा। 
मम्पग्ण ह ब्रह्म अगंडा। तक्त मसी अद्भवतसे मंडा के 

झत्‌ । 
अथ प्टशाखकी बाइव॒णेन-चोंपाई । 

प्रथम मीमांसा शाख्र आाचारी।| कर्म थापिनिड ज्ञानउचारी। 
जो कुछ लाभ जक्तम कीना । सा सब जान कम आधाना । 
कमहि अविट्रान जिवकेग। कमते कर जक्त मे फेस । 


| 
| 
| 
| 


| 
कम प्रवतिकर्म छय पाँव । कर्महि दुखसुख जीव भुगांवे । 
भरत भव्य बत सानतक जाई। कम अथान जान सब साई । 
अज हार हर सनकाटिकजत । कम अधीन जान सब तेते । 
कर्म अधीन ज्ञान अर योगा । जो जस करे भोग तससोगा। 
कम स्वतंत्र स्व परगाव । जो जस करे सो तस फलणावे। 
द्वितिय बाद वयशप बढ़ता । कम नहीं जानिय सुतंता। 

| 
जब कवहु पर्भात न होई । भोर कर्म तव करे न कोई । 
जा मध्यानन संध्या आंब । बिना काल की कम गहांव । 
बाल कम ना हो तरुनाई। युवा कर्म नहि शिज्षु करि पाई ॥ 
युवा कम कारे सके ने बूढ़ा । वृद्ध कम तरूना|ई गूठा ॥ 


। 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
। | 
। । 

कर्ता कालकि वसमें होई | काल पायकर्मकंर सब कोई ॥ 
। । 

। । 


आग माने निगम हि ३ ) 
१७ आगमनिगमबोध । ( १६०५० ) 


जा, 
:4' 


ताते यह निश्चय करि मानो | कम कालका वेश मे जा 
कालहि ब्रह्म और नहिं कोई । काल पायअज हार हर हे 
काल पाय पाने मा विनसाधझ्। उतयालिप्रत्य कालव गदर ॥ 
कालहि ते सब दःख लहंता । काल स्वतंत्र कम. पस्तता॥ 
जब चाहे क्रम कर नर छाई । काल किय त्‌ कह न होई॥ 
ताते काल सत्य करि मानी। कर्म असत्य वशपिक वानी । 
तियन्याय निज मत अर्था३ । काल छीन छीन है जाई । 
घटि वि जायकालकी वाते। काल कर्म « जीडोड ताते। 
अम्ति एक प्र्मातम आही | तीन काल आंत अरू जाही। 
निज्ञु वश ईश्वर कालको पर । जब जसचाद तब तसे करइ । 
ग्रीपम वर्षा कार वनांव । वर्षाकी ग्रीपण  दिखलाव ॥ 
चाहे रंक. गवकरि द्वारी। भ्पतिका पुनि कर अन्दार। 
सकल मृत्रवर इश्वर ऐसे। नाचे जग कठइतछी जन । 
ताते परमेश्वर है. अस्ती । काल वो कर्मसुभावहर नारे 
चौथ पतञ्लि कह यह लेखा । कहा कहाँ तुम इशवर दवा 
तम नहीं जो ईश्वर छावियाई। ते पुनि केस ताहि. बताई 
केसो इशवर होइरें भाई । विन देख कह कहा चुझाई ॥ 
ईश्वर कहां सो केस जाना । विनअवुनव॒नाख अड़मा..। 
| 
। 


हे ४3 ४ 


अल 
हल अध्काककडः 


। 
। 
पीतर पाथर प्रतिग प्रजों। अनुमानाहत मन सजा 
यहसत्र झूठ भग्मकों फन्‍्दां | आतम झुद्ध सचिदानत्तः 
सो हम योगमार्ग त जाना। तुमका नाहकछुअननत्रद्नाूत 
तुम प्रतिमा पूजो यदि लेखे। 
तुमहा झूठो हमे साँच 
ताते योग मत्तका* जाना 
पंथम सांख्य पती असम वाल! 


नु [ 

ब्ह्मांइपितम दग्व ॥ 
खरकी अनभा तुम कात्र । 
आर मकल झूठा कार माना : 
तुस प्रश्याश्षससत हाए,। 


५99 
कं 
<- 


| 


3] हे 


| | 
| । 
| | 
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: उसी अनुभव अरु ज्ञाना। मं। कछुकामकी नहीं बखाना॥ 
दक्ष स्व देशी कह मोई। लाती सव अकता ता होई ॥ 
पत्र कर्तत प्रकृती ठाना । झखेग समाव साधना नाना ॥ 

| [॥ 
। 


के 2 । 


अीकषक-5- कर 


* 





| :-£ है] 


पति अस्थित पगलय कर्मा । मो सवदी १ मो 

पांचों तत्च प्रीम प्रकृती। चारगें देह आदि सब नास्‍्ती 
इखरछी जो जाननहाग | सर्वसात्ति सो आस्ति पुकारा॥ 
ये रनितम गिलकोासाम्ती योगआदि सबामथ्या नास्ती।॥ 
झुठे . वेदांती एस. कहई ।मिथ्यावाद सकल यहअहरई। 
एक अखंड दक्म है जोई। तामें शाम्तिनाम्लि नहिकोई॥ 
आप आप मंपरण व्यापा। अमकरि जपुदी ताम थापा ॥। 
ध्याता ध्यान पेय नहीं कोड । ज्ञाता ज्ञान होय नहि जाइ ॥ 
बरय अखंड अद्रेत एकरम । ताते ठुत साथ भाषू कस ॥ 
नित्य नित्य मा ३ । नाम सो संभव न कोई॥ 
देखन अब देडदए आये इजहार जह्न वतलाय ॥ 
बदतर इतर और ने कोश । सास्ति आर सवमिथ्याहो३ 


नि ओ। 


हल ् ्ा 


हि 


[4 


एऊ्यी-ार इमाग भेद है. हम वेदनके माहि। 
भेदमें दी जानत नाहि ॥ 
बतारकाी बंगन । 
अ-शीन कर्म बागह कह. नग्हरि वामन बेक। 
प्रएण उतगम कह, कृष्ण वृद्ध निष्कृलक ॥ 
व्यास कपिल स्यजा १०५४. यन्नकऊपर सनकादि । 
दत्त मन्वतर 5ड्ियतिं. चानंतर इंसादि॥- 
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पुलह पुलछस्ती कृत्त गनीज। भगु प्रचेत वाशि.्ट कहीजे॥ 
पुन ब्रह्मा तनु सुत कह नामा । दक्षंप्रजापाति धर्मों कामा ॥ 
क्राध लोभ मंद मोह उपाये। हथे मृत्यु दशनाम बताये ॥ 
द्त | 
अथ चादह विष्णक नाम । 
गा विभू शतसेन हरि, पुनि वकुंठो होय। 
पुनि अजितो वामन कहो, सवभूमि ऋषभोय ॥ 
पुनि अमृ।र्त भ्रमम तह, बहारे सुर्थामा जान। 
योगेश्वर वृह्धान यू. चोदह विष्णु बखान॥। 
अथ चादह इंडके नाम 
दाहय-यज्ञों गेचनसत्जितों, वहुग्त्रिशिख विभ्ु जान 
तथा मंत्र दम जानिये. फेर पुरंदर मान ॥ 
वलि अड्भधत थंश्र कहो, पुनि बधृत उच्चार। 
ग्तुधामा पुनि ग्रोसपति. शची इंद्र दशचार ॥ 
अथ चादह मनके नाम ह 
दामन स्वयंभू सागेचको. उत्तम तामस रबवत्त । 
चाक्षप शतवृत सावनी. दक्ष सबस्नी सत्त ॥ 
ब्रह्म सवर्नी धर्म सवरनी, रुद्रसावनी होय। 
देवसावनी इंद्रसावनी, ये चादह मन रोय ॥ 
इतने । 
अथ ममस्रगंके नाम 
हा-भुवग्लाक अरू स्वगे कहूँ, महग्लोक जनलोक्‌ | 
छाका सतलोकह, सात नामकी थोक 
सत स्वर्ग । 


फ 5गगमने फिगर 
१९ अगगमानेगमब। व । ( १5६४०, ) 


अथ मन रात उऊ नाम । 

दोहा-अतछ वितलछ खुतछाकद़ा, फॉरि तह होय । 

महातला पाताल  पूनि, अंत स्खातल जाय ॥ 
ठात सन पाताल 
थे ना बराक हम-+च 5:5 | 

प्रथम भ्रमि भलोंक वानी इज सरग्लाक है पाना 
म्वगेलोक पुनि अग्निको वेग | पितस्लाक पुनि वाद्य टग 
पंचम गनन्‍्य लोक आकाशा। अंतर लोक हँकार प्रकाश! 

. सप्तम सत्यलाक मे | अप्म लोकालाक कह 
अँशब्द तहवांते होई। नावाओ,. बेगह  सोई 
ताके परे नोम अम्थाना। शुद्ध स्वरूप निरंजन जाना 

शब्द निगंजनति उतपानी। ताते तब माया प्रकट! 
मायाते महतत्व पसारा। महातत्वस भा हेंकाग 
अहकार आकाश उपायों | पुनि अकाश वाय पकदाव 
बायुते अग्नि अग्नित पानी। ताते यह भलोक वखानी। 
इ्नि 

थ ममद्रीप ओर तदांदक वेशन । 
दाहा-प्रथम जम्बृद्रीप कह, शाकद्रीप कह फर । 
क्रॉंच कुशा आल्मत्य एनि. प्रक्षी पुष्कर टर ॥ 
चापाडठ़ 


अकबर को 


शक 


प्रकट 


ति पर योजन देश कार [। कंचनकी पृथ्वी स्ट रोग [॥ 
रम प्रकाश मान महि सोई । तासु पर. पर्वत यक होई ॥ 
पा 


। 
। 
ग्कालोकनाम सें। भाषा । महाशुस्त्र बन तापर रखा! 
। 


उम्र उदाधि यक ताते आंगे। बहुरि अग्नि तात पर लोग ॥ 
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पान देशगुना पुनि पर ताही। ताखु पर देशगुन नस आही। 
ताए पर याजन यक छाखा। सवन कंघ ब्रह्मंडलों राखा। 
इातें सपर्द:य । 
ेु अथ अपौ्टवस आप नाम | 
इह्म-्मथ्म द्वान पुन प्रानकह, थे अरू अग्ने प्रमान 
पावेस विभावस- अप वम्र ये जान॥ 
इति अट्ट बस | 
जथ चाग यगाका आयुस्थितिवर्णन-चोशई | 
चारा युगकर ल्ख प्रमाना। कृत जेता ड्रापर कूलि जाना ॥ 
चुपके आयू इस कहस | मजइलक्ष अठाइस सहसे 
नेताकी आय पुनि भाषा। छान्‍्पेसइस अरू वारहछाखा॥ 
आठ छक्ष चासठ हजाग | द्रापर आय करे पिचारा॥ 
पीतिस सहस चार छक्न कहिये। कलियुगको यह लेखा लहिये॥ 
वर उगे थक उर गद्ीज | एक अहायुग तासु कहीजे ॥ 
है पहेत महा युग होई। कल्प एक घुनि कहिये सोई 
मद टन्पन्दा कल्पमं होई। कल्प एक ब्रलह्मादिन सोई 


। 
पद सन्‍्च ३६ ॥ 
उस दिनका छा लीये। एकमो वर्ष छो ब्रह्मा जीये॥ 

तव यक घड़ी विष्णुकी रीते॥ 
| 
। 
| 


कट्कक 
| है 
> 
# -कडई 
थे 
० 
जा. 
/ शभ 
्श्य 
रा 


25 
शव हे 


'जुल्य वष विष्णुथित देखो। 
डा एक तव रुद्र सिराही । 
तीहि तप पुन छेखा कीये। निज्ञ सो व न्‍ | 
ग्यारह रद्ध जो रागि वपि जाना। 

निज लावप कि आय पाई सहन शिवा जबडगिखपजा 
व मौयाका यलछभर होई। व्योग वेद वस्ाने सोई ॥ 
पह छखा यक भया प्रश्माझी | : गति काहु न जाना ॥ 





क्र 





हि के है! 
"कण, | 
का रे का बा, 


8; 
शत आए सतझ सात । 
दोहा ध्ड। +॥#08 ७ न है ७ ५ 
लि जम अ (ला शी अकसर ण्मु७ शी डे प्जणफ 
हि 4॥॥ गे सा वारूणा, जमा शंख ग जनाऊ | 
कक कक 
कऋ्ूपठ प्य का रा मं. दल अं 50 हलारीड़ उानतएर बेल 
"एप्ट््भ अर] वणुं हर ५ . थेण हा हू! 79 जय 7२ | | 
न, हक 
कक नाक हम मकान काम००७ उक 
ल्‍ह का ाआ, 


पथ मक८ यन्न बणन। 
दाहा-अभ्या अत आदर कहे. वहरि बेढकी पाठ 
आहुत भ्रृतन यज्ञ कह, पिकः यनज्ञकी ठाट | 
ति बच्चे अकाई 
अथ कम उपासन ओर ज्ञानका क्राइ--चोगाड़ ; 
मारग तीन वेद जो भाषा | प्रथमहि कम कांडको शाप; 
पुनि उपासना ज्ञान कहाही। तिहके तीन देव तनमाद्ी 
क्रम ईडी कम कड़े गहाबे। अंतःकरश उपासक्त गाये 
! 
| 


कलल्के 
किए 


। 
। 
ज्ञान ईंद्ी सा ज्ञान गहंता। यह तिह दवका भव मनंता। 
मूरुत कहां उपासक होई। कर्म ज्ञान यामे नाहे कोई । 
| 

| 

। 
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सका: 


त। चादृह इंडीन कहि दीर्न 
काई कम शुद्ध नहिं पाई 


कम उपासना ज्ञान जो दीन 
जबलो नाहि तिदु हका सम ते 
एक हाथ जो. चोरी 


ऑडी++ कंस न०३. है जी मल 


लंड के 
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चाग 
मा नम ह क पक नम 
कृभ उसता जीन पहाई | ला मातानतह मर धर १॥| 
कप. रे पा 
हक हा नह सु बि। अब कमनका सदर बताव ॥ 
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कल 
आई 


ने मन पने अपनी सबदेता, 
पुनि जो जसो कर्म कंगई ॥ 


ध के. हष्ि: 


दवक्रमी प्रजापति पाही ॥ 


डी 
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(१६६२ ) बीबमागर । .. २२ 


हेरण्य गर्भ गुरु पंडित जासी । यज्ञ करंत  चंद्वपुर बासी। 
जीव आतमाकों गुण येही। जेहि ऑसर जसी गह देहो। 
श्रम भयते संयुक्त जो हाई | अमही रूप बनाव सोई। 
त्ञान वृद्धि जव॒ होय संघद्ठा । ज्ञान रूप हो श्रम भय कहा । 
पुण्य पाप कर्मनते जूटा। बचा जीव अह ताही खूटा। 
तिहि अनुमार कर्म सव करई । जसो कम धाम तस घरई । 
जी कम कर तसा। सदा आत्माकों शुण ऐसा ॥ 
जीव वासनाते. नित पूरन । जस बासना ताहिते जूरन। 
मनमें यथा मनोरथ होई। अंतकाल फल पांव सोई॥ 
रही लगी जह जिवकी आशा । सक्षम तन थारि तहकर बासा ॥ 
पुत्रकामना जाकी होई। पुत्रदेह थरि. प्रकट सोई ॥ 
पुत्रकी एसो उचित बतावै | पिताक्ि मनकामना पुरावे॥ 
पिता मनोथ जे सुतन पुराव । तो पितु वहुरि देह धरि आवे॥ 

। 

। 

। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


पित अपने मनोर्थकी हेरे। घरे देह निज्ञु इच्छाप्रेरे 
ज्ञान अरू परमाग्भक कारण । जीव कीनमानप वषु धारण । 
अबवलों कथा प्रसंग जो सहेऊ | वेधकामना ब्योरा कहेऊ॥ 
वर्णन अब कीज कछ तिनको । रहित ऋामना मनेहे जिनको ॥ 
सकल कामनाकोी जो न्यागे। कारण हे तिशिमाह विभांगे 
होय कामना जो कछुहीये। फेर न चाह भोगि भल लीये॥ 
द्वितिये ज्ञानद्रप्ि मनकामा । तुच्छ हृष्टि देवे सब तामा ॥ 
मिथ्या सकल जोकछु दरशाई। जानि अनित्य न नेह लगाई ॥ 
आनमज्ञान सवंप्र जानी। ताते सर्व लाभकी मानी ॥ 
आतंमत्र सब कछु प्रकटाना। ताहि छाभसव लाभ लहाना ॥ 
सकल कानना जो कह त्यागे। आतमज्ञान तासु उर जागे॥ 
जा कछु चित चाह चंपेरे | तोन वीन तन यह जिव हे३े ॥ 


२३ आगमनिगमबोब । ( १६६३ ) 


जाके हृदय कामना नाहीं । अद्यम्वरूप कही ताहीं ॥ 
. रहित मनोरथ अमर है सोई । मग्नहार क्रातिक जिव होई॥ 
छद-मत्र चाह उसते दाह से तब सुक्ति याकी संघह । 
जबवलान करियि वामना तिहि क्ामनाजिय अंबेह॥ 
यहि छाककी बहि लोककी तिहि शोकमेयरर्ययर । 
चाह चमारी चूहरी तिहि फुद्शी दर्गंथ है ॥ 
जाम सप स्यागकचु ली इमि चाहउते न्यागिये 
तजिताहि फणिफिर चाहनहियापनिननाम पागिय 
मंद मार विपय विकार डास्के रूपते अनगगिये । 
दलभाोलितलडदल हाटनतज्ञाननत्रदरा नियत गये 
चापाग9 
जो निष्काम कर्म की करही । तिनका कबह ने चाटा परदी॥ 
चाह न कमफलनते जाही। निश्चय अधिक कमल ताही 
नफाहितु जो कमकी गहते। घाटा हू पुनि सोई सहते 
जिनकी फलनकी इच्छा नाहीं ।जो प्रभुकृपा सेतिहिमिलजाहं 
सा फल नफाम लेख छगाये। एसी समझ यक्चियद पाये 
जप तप तीथादिक बनते दाना । सहित मनास्थ जान टाना 
इनकी फल जा काई चाही। सो जिव असुस्लाक्म जाही 
कमके वेबनम सा बांबा | वथा सा निनरइंट्रिनकासा' 
। 
। 
| 


ऋय्वा४ आन: 


त्ः कर 2) 


वाहि से अपनो अहरूख खोड़। अंपबकाम्मे आँवबिक विगाई 
। 


ह. 85 


जो कोई है आतमत्नान 
पुण्यपाप सुख दुःख सब जोई 

बल्ला विष्णुमद्ध अभिमानी। सो सव अपनी देह उस 
अमग्ज वंधा जीव अज्ञानी | सा टूट आतम जब जातन॑ 
जिनम नाह साधूकी करनी। वचन वनाय ज्ञान वहवरनी ४ 


मई सो आपुद्धि ज 
के स्वर्ग भादिक जो 


व डिक # 
हा] 
पाक हुं: सालभर, 
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॥ 
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॥। 
॥ 
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( १६६४ ) बोबसागर । .. २७ 


सलपि 


माप नहिं. भाड़ है सोई। ताते अधिक न शठ हैं कोई॥ 
तिनत भला ऋा थे मोझ। आमम पल आसा कर जोऊ । 
कर्म उपासना ज्ञान जो होई । मित्र भिन्न तिहि फल 5 ऊ॑।ऊ। 
ज्ञानते इतमें भद विचार | तिह्नझः फलहु वताव जॉन्यारा) 
मो अक्र अभ्यासी अहई। ताहि ने अर्थी पण्डित कहई । 

| 

। 





है 


कम उपासनाज्ञान जो तीनी | एक फछ तिनत कहदोाना 
सनत्रंती यक दजा हंगे। ज्ञानकी अथ जाननो ट्रो॥ 
कुमक्री मर्म न हृदय गहाया । नहिउपास्यगणकाी छाखिपाया॥ 
कम उपाससा झंडे तिनके। कछु व्योरा हियमें नहिं जिनके 
कमकोअर्थ याहि विधिकदना। चाल चलन सुकमंमब गहना ॥ 
जाके डदय हो उत्तम ज्ञाना। करनी तासु विरूद्ध लखाना ॥ 
ताहि ज्ञानत गुन कछ. नाहीं। कम उसना वथा कराही 

माची प्रीत रपामना साइई। हाथ एकता रह ने दोइई ॥ 
जवला तहि यद् गुन दस्शाईइ | कम उपासन ज्ञान वथाह 

जो कोइ विग्यगक! त्याग । ताके छूदय ज्ञान यह जांगे ॥ 
ज्ञान दृष्टि करि तब लो जाना । कगंदिमतन योगों ज्ञाना॥ 
चागें चार तत्तम कहिये | राजामकल्सष्टितिदि लहिये॥ 
चासें तट न सम सुल ढाई घटि री उयन सुख कोइ पाई ॥ 
बिना ज्ञान कग कम जो लोगू। क्पोपसन अथवा योगू। 
मोनिशिदिनजानिजुतनकस॥दी आशारण्णामुतइ॒धि नशही ॥ 
कप्रोग्रपन योग. मग्मात्रा । ज्ञान सहित जो कोई साथा 

सा सवजिषय अररिया जानी । जीयत जीवन सुक्त सो प्रानी॥ 
मुय विदह मुक्ति लह सोई । जिनके हृदय ज्ञान अस होई॥ 
मरणकाल जिहि आंसर आंबे। देहकि नेह जीवको छावे॥ 
तनकीप्रीति से दुःख वड माने। काहुकी नाहिं तब पहिचाने ॥ 


! 
५ 
| 
ः 
। 


33 आगमनिगमबोब । ( ३६६५ ) 


| इंद्रनका ।नजु संग सकेले 
| जाय जाब आनम ते जटे 
छिक हूपा। मूर्ति एक तामें सत्र मपा 
वीर तन आपुह जाना । ईंद्री सकल रहितभे ज्ञाना 
दृष्टि तवे देखनन हिलही । म्रश्षम तन मजते मिलई 
। 
| 
। 
| 


है ३] 





ऑहंकडाकक- 
हि 


वन व्रथ्वी माह समाई। ग्सना स्वाद वरुण में जाई 
दिशा खान मनशश्शिके तीग 
ताकश वुधिकर थाना। जिव सत्र संगले करे पयाना 
जा जि भल कमका करता । इसमान वाहर पग. ग्ता 
मृयें माह सत्र जावे समाई | इमि सब इंदी गह गहाई 
भल कर्म जिनके अधिकाई । बल्मसंत्र काठ बाहर. आई 
जैसो कर्म करें जो | तेसी रह गहे। पानि सोई 
जिवका बासा तनते | आवबा गान खासकोा. टूटे 
जड़ समान दहा रह जाई। जीव नर्वान कलेपर . पाई 
अह वाहक जात सिधार।हों में प्रथमहि शब्द उचोरे 
सहित कर्म जिव करे पयाना । तजितनवदनो लिंग लान 
निजजुमनक ग्रसित येही। सदा नवीन धरे जि डह़ी 
मवक भ्षण भाज सानाग। निज इच्छात ओर संत्ाग 
| 
| 


अेक्लकप्रक 
अमफकरक- 
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के कलल्‍ममनँ महू है कक 
कल कली अलबोकालफर फािसकका अक्डइसकालर अफरकबरकर अऑसेल्‍नइलहकी अबबिंदुकर- अषकककाए 
हु *७छआओं सतत (अमाापपमय- उलककेममर5 -अलकराका३न असिसकिकेलनब हु सर कलकरत 


पसदहजीव यह गहई। पूनिपुनि गह़ तज अ्रतिगहई 
एग्न काल जीवकोी बाजा। उर्ध गमनको करे समाजा 
अधर हक दाउ लाकक वीच। कर्म तहां जब जिवका न्वींचे 

मांई। अपन कमंकोफल हम पाई 
नोट 7, कवल बे  एणए खघचदहपाम हु 
अत माह विचार जोइ॥ 


प्राण म्वप्रम देखते सोई। जः 
पमसन्‍झा है कारण यहा ! 


ताहि समान गंह सो डउद्ा 


१0७/+ 





(१६६६ ) बोधसागर । २६ 


स्वप्न समान नके अरू स्वगो । इच्छारहित ग्रहित अपवगों ॥ 
ऐस निज्ष अनमान गहाये। नक स्वगे अरुमध्य कहाये ॥ 
माग्ग मुक्ति कहांव सोई। मूर्य मेडल बेघे जोई। 
। 
। 
। 


अल 


अक्म लोककी मार्ग पाईं। ताहि संग निज बास गहाई ॥ 
जिमिदीपक बटज्योति अपार। जीव आतमा रूप सोधारा॥ 
नमाताल आतमकी ज्योती। सो बहुरंग ठंग की होती॥ 
श्ेत हाग्ति दति प्रीति देखाये। भ्रूग रंग तासु प्रकटाये ॥ 
नमन प्रकाश तास उर होई॥ मुक्त होत पहुँचे जो कोई 

मप्म्गामें मिलि एकर्सों नारी। उत्तम मध्यमलोक सिधारी॥ 
केती नसा अवोमख आहीं। अधोगतीकों सो लेजाही॥ 
गंह गल तिहि माग्ग जबहीं। अथोगनी जिव पहुँचेतबही॥ 
यह्ितिर नक स्व जिव जाही। थितप्रमाण दुखसुख लहताही 
पुरण जब कगर हो आ। तब सृतमंडल वासा पाँवे॥ 
कमके बंधन जि तने थरही । चार खानिमेंदुःस्वसुख भरही॥ 
म्वदजतरायुज़ अंडज पिंडज । नाना बरनरूप निज्भञुर सज॥ 
अंत जीव सुरते रहजाही। प्रकट होय सोधरि तनताही॥ 

दात | 
अथ जीवको योनिप्रवेशवर्गन--चोपाई 
योनिप्रवेश जीव जब करता। कोइ धूम्र मारग पग थरता 
देहालमें जाय ममाई। वीर्य रूप दे सो प्रकटाई 


॥ 
॥ 
प्यवृत्द॒ मारगते कोई । हो स्सरूप औषधी सोई॥ 
॥ 
। 


* 5 


तेहि भोगीके बीय॑ मँझाग। केते प्राण बाय॒के द्वारा 

पान पंथ गहि केते समाई । केते धान खेत प्रबेशाई। 

चावल आदिक अन्नमें रहई। नाना वर्ण रूप सो गहई॥ 
| 


जो हक ।ए हा किया] कल,“ वन मिकी न] कुल 
5 ४40५० 5. * अं ज[+ | ( ३६६५ 


) 


'जु 


किणमाग ओपदहि समाही। किते पृष्प फलमें भस्ज 
पार तिहि भाजन करहो । जद आतमक्के वीरयमें भर 
सो सुखासिमें वेणित सांर। पिजर गर्भमे सोई 
दूध यथा है परत पुग | तिपि बीरजमे सत्र जि 
बीरज दग्बीनती इखो चुलतहिलतजितब अनिर निरेणो 
ड्ति 


शक हा 
ग्थ््‌ भरणान- चापाह | 


एक प्रणवत मंद मसंसाग। सबको आदि सर्व झर्तास ग्ताग॥ 
अह्म सोई झॉकार कहीज। मन ओंकार ने भेद गहीने ॥ 
ओंकार मन कम निरंजन । कर्म स्वरूप जरूका रंजन ॥ 
कमते फुटी तीन पुनि शाखा । रज्ञ मत तम ज़गकारन गखा ॥ 
कमेके करत होय निहकर्मा। अगम ज्ञान गहि टटे भर्मा॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 


| है, 


। 





3 है 


। 
[॥| 
| 
| 


ध् नस हे 


है। 


्््स्स्स्क 


। 
। 
तृष्णा आंधि कमेंसे॑ परई। सोइ जीवकी वचन करई 
आतम पग्मातम थक रूपा। विपयमे भ्रक्ति पग अमकृपा 
विषयवासना त्यागे जोई।बः्स्वझप जानिये सोई 
आतम परमातमा विहंगा। दातां एकरूप चक ढडंगा। 
एक हैं पंछा एक हे छाया। छाया नाहि आया हीवियादा 
मूल थूल जह तहें प्रभु आपू। अमकार न्‍्याग नन्‍्याग थाप॥ 
पडा जीव यह उगनके फंदा। भ्रक्ला रूप चिदानंडकंदा ॥ 
२ || 
॥| 





कायावृक्ष ऊधष्वेंह मृला। हेठ शाख पत्री फल फूला 
वुल परम पृरुषकोा भत्रा | पेड निरंजन शाख बिदवा 
पाती जान सकल संखतारा। सत्य कत्रीर बचने उचाग ॥ 
मृत्यु कुत्ुर पचत +जब्द८ ! 
सार शब्दस वालि हो मानों इतवाग हो। 
अक्षैय पुरुष यक वृक्षद्ध नग्जन डागहों॥ _ 


$ शरीर वृक्षका चित्र दाग ४ ८5 धान प्रसार मे | 


है 





हट पे 


सा । 
९ 


( १55८ ) व दिमागर | 


शाला लिग्दवा बने पाता ससानहा। 

ब्रह्मा वद सही किया शिव-यागपसाराहा ॥ 

विणामाया उतपतिकिया डग्लब्योहाराहा । 

तीन लोक दशहु दिशा गके यमद्ारा हो ॥ 

ज्यानिम्परूपीद किमाजिनअमल पसाराहो। 

अमल मिटावा ताहिको पठवों भवपाराहों ॥ 

कह कव्रीग्तिहिअमरकरानिज होयहमाराहो 

चापाई | 
यज्ुग वेद भाप भल ढंगा। जिम आतम परमात्माबहंगा 
बरहाई यकादश गीता कहई । जस फास जीव गर गहई ४ 
कामिक जीव वेधा बहु बंधन । फंसा आश हृष्णाक पंदन 
माली-माया सुई न मन सुवा- मारे मारि गई शर्रर 
आशा नष्णा ना सुई. यों कथित कहे कबीर ॥ 
ढात >रर्उन्ष वन | 
अथ मंप्रदाय धर्म वर्णन-चापाई । 
वदमें ठॉय संग्रदा जानी । यक शी यक शंकरी बखानी॥ 
श्रीमंप्रदा विष्णुकी होई। शिव संप्रदा शंकरी सोई ॥ 
दोहुमें चार चार विधि भाखो। न्यारो न्‍्यागे नाम सो राखौ॥ 
प्रथमें विष्णु. संप्रदा कहिये। चार भाग पुनि तामें लहिये॥ 
प्रथम ऑीमंत्रदा वचाना। रामानज आचार्य मानो ॥ 
द्रितिय शिव संग्रदा प्रचारी । विष्णु श्याम ताके आचारी ॥ 
तृतिय ब्रह्म संप्रदा साका। माथवानंद अचारय जाका॥ 
पनकाडिक मंप्रदा चतुथं। निम्बादित्य अचास्य पुष्टे ॥ 
प्रथभ कहां औसत अथाई। गमानजकी कथा सनाई ॥ 
डति। 


पॉलिक॥, शक 
का की के व #॥य हंग्प द रन अल्मकाुल्पक सनकृष्का 7 
2 आगमनिगमबेप्प । (१६६९ ) 
॥।॒ 


जथ बआाजाजजाफण क्थ ० पापा | 


हम कष् 





कक... किए 


पकमसा वीस वर्परों जीये । मुग्दीर इमि बर्णन कीये 


चर्म के होनी । शपत तब कह अपंगपानी॥ 

बरणी जाय. बसे आातदाी। कगे तहाँ श्ति थर्म प्रचाग ॥ 
भगवतकी जब अज्ञा पाय। तब उग्गीचर बग्णी आय ॥ 
केशव वच्चा विग्र कहाऊ। कांति मती माताकों नाझ ॥ 
ताके महम॑ सा नवारी। बर्म पुरंवर परम अचारी॥ 
आठ सं। वर्षके ऊपर होने। कांचियर्गके उत्तर कोन ॥ 
देश उदीनेके- दिश दछ्षिन। भतनगरी ओतार बेर तिन ॥ 
जक्तमाह आचार चल़ाये। पूनि 757, ८ परम आये ॥ 
तहाँ जाय निममनहि बिचाशा। हु ये चल अचाग ॥ 
जगन्नाथ नहि मान्य मोह । मेरे पूर. ऋचदार ने होई ॥ 
तब हारि ऐसी कीन उपाई । राम्ादत् कह लिया उठाई ॥ 
निज पुसते गात्ीके माही। बर्दियों रंग प्रगेमं ताही ॥ 
गजानुजकोीं निज्ञ #म्याना। तोता देरी उन्निणम जाना॥ 
॥ 


विप्कसन तृतीय कहों. पुनि 
पनचपम् हलाथों कहां, ४ 
गममिश्र सतये कहे, वमुताचासग्य अष्ठ ॥ 
नीमें पूर्णा चायेहे, गमानज़ है. तास। 
दवाचय है, हार्यानंद है 


शा कक 





तास गवबानंदजी. ताके गरामानंद 
पंद्रह गशानंदक, शिष्य अनेतानंद ॥ 


( ३१६ ७० ) बोधमागर | ३२ 


वहरि अनंतानंदके, कृष्णदास जी शिष्य । 
बहुरि कौलजी तासुक, गलतागद्दी दिख्य 
कीलते पुनि पंद्रह गना; गलता जयपुर माहे । 
इग्प्रिमाइलों लेखिये- चादह पीढ़ी ताहि॥ 
उन्नीस सा तरह सँवृत लो, लेखा कीजे तास । 
इश्वर जक्तस भिन्न है. द्तवथम परकाश ॥ 
शत | 
अथ जिदशका वणन-चापाह । 
श्रीसंप्रदाक जो मंन्‍्यार्सी। गृह तजिके जब हाहि उदासी 
दंड हाथम॑ थार .सोइ। सो येक ढाककी लकरी होई॥ 
तीन शाख तिहि लकुटी माही । नाम जिदेडी तास कहाहीं 
जा काई सा दंड गहाये। नाम जिदंडी तासु कहाये॥ 
व्ध शतक सि्फ रंगा। भगवा आदिक थारे अंगा॥ 
इनि त्िदंदी । 
अथ गमानंदजीकी कथा--चोपाइ 
नंद्र विग्र ओऔतारा। मथुरा नम्ममें सा तन थारा॥ 
विद्यात पूरन रहेऊ। सब लुटाय मंन्यासी भयऊ॥ 
यके आमर गुरू रामानंदा। विचरत मिले राघवानंदा॥ 
वाह संत्वानंद वताई। काल तुमारा पहुँचा आई ॥ 
श्त्यु गमानद उरऊ। राघवानंदसे बिनती करेंऊ ॥ 
मे जद्याम॑ जन्म गँवायों। भजन विहीन मृत्यु नियरायो ॥ 
पर दया करो गासांई। कालफंदने लेह छोडाई॥ 
व्रवानद कृपा तब कीन। ताहि आपनी दीक्षा दीने॥ 
इसा युक्त वहुरि सो करेऊ। तासु प्राण ब्रह्मांडमें धरेऊ॥ 
० 


न्युकाल बीता जब॒सारा। तब ब्रह्ंइसे प्राण उतारा॥ 


शक 





३१ . आगमनिगमबोध | (१६४७१) ) 


अधिक कृपा गुरु तापर कीनो | गमानंदकी यह वर दीनो॥ 
आयू साढ़े सात सो वर्षा | वकमिद्रीन गुरुको हिय हपी ॥ 
गुरुसेवा चिस्काल विताय- पुनि गमानेंद काशी आय ।॥ 
ग़मानजकी . संगप्रदोमाही। अधिर अचार देखिये ताही ॥ 
कछुक खेदकी कारण पाई। गमानंद अचार भुलाइ॥ 
आचारिनमे जब पग दीने। पगमसे तत्र तिहिवाहर कान। 
दोहा-वहारि राघवानंदजी- रमानंदले भाष 
अब न्यारी निज संप्रदा, कीज मन अमिलाप ॥ 
चौपाई | 

ग़मानंद संप्रदा न्यांरी। तादिनन भ अलूग अचार ॥ 
गमानंदकी चना पसारा। पर्म झायरः जग विस्ताग ॥ 
गमानंदके शिष्य घपरनेरे। सिद्ध प्रसिद्ध भ जक बडर॥ 
अनंता अरू सत्य कबीरा। सुस्सग सुखानंद शाहइठाग॥॥ 

॥| 

| 

॥ 





भावानंद पीपा गविदासा। खनाआदे गुनगन परकाशा 
केते सिद्ध साथु गुनवारी। रामानंद पसाश भारी 
बावन द्वाम जाकोी भाषा के गमानंदकी बह शिप सापा 
टीलत | 
अथ श्रीमंप्रदायकाी पामम्षेत्र ंशन-वतः । ेु 
अयोध्या चमंशाला चित्रकूट मखविलास गादावरी प्रद 
स्षिणात्षेत्र उनुपीय गमनाथ थाम अच्युतगोत्र शुझ्धत्रए 
पीता इ४ जानका मंत्र गमउपासना मत्र रायानलद सह अलाड 
अनंत शाखा मादीप्य मुक्ति थानड्राग लक्ष्मी आचाय शा 
मित्र ऋषि योगवाशिप्ट मुनि हतमान देवता हलूमान मंत्र राम 
गायत्री ऋगेद हरिनाम आहार विप्वकेन पापद राभानज्ञ 
वैष्णव । 





(१६७२ ) . बोधमागर । ३२ 


अथ शिवसंत्रदाय दर्शट-चोपाई । 
विष्णुकांचि दक्षिणके माही। विदेशजञकी मंदिर ताहीं॥ 
नहेँवा पग्मानंद घुनीशा। भजन ध्यान थारे जगदीशा ॥ 
तापर शिवजी कीनी दाया। हरि उपासना सेद बताया॥ 
शिवजी मुख्य अचाग्ज पाका | ताते चली संग्रदा शाका॥ 
विष्णु श्याम संप्रदामं यही। अधिक प्रसिद्ध भयो मत जेही॥ 
भई प्रसिद्ध ताहिक नामा । विष्णु श्याम आचारय यामा ॥ 
धर्म तास॒ अडतक होई। इंश्वर जक्तमेद . नहिं कोई ॥ 
जबहि वह्लभाचाग्य भयऊ। कछु उपासना भिन्न सो कियझ ॥ _ 
गाकुल आमहि सो पग दीने । वृंदावनमें वासा कीने॥ 
यह संप्रदा चाल यह घरही। वालकृष्णडी सेवा करही॥ 
भिन्न २ गही तहँ अहई। नारि एुरुप हरिसेवा गहई गहई | 
नंद यशीद्रा आपका जानी। पुत्र सो प्रिय हरिसेवा ठानी॥ 
इव । 
भय विष्ण <दामजीकी कथा और गसुपीटीवर्णद--चोपाई | 

विष्णु याम उजकुल आताग । दक्षिणदेशमाह पग॒ धारा॥ 
गुरु पीढ़ी ताकी झमे कहिये। शिवके परमानंदकोीं लहिये-॥ 
तक बल आनंद झुतीशा। पुनि प्रकाशमुनि श्रीकृष्णदीसा 
नाराच्गठार जमुनि औसुनि। इमि उनचास पीढ़ी बीतीगानि॥ 
स्नवासत्रा पढ़ जब आईइ। विष्णुश्यास तबहीं प्रकटाई ॥ 
ताक _प्यल्यमण मठ भेऊ। तासु वह्ठभाचारय कहेऊ॥ 
के विद्लनाथ प्रसंशा। ऐसे प्रकटे पंद्रह वंशा॥ 
डिहत्री पाता जब आई। मनसाराम तबे प्रकटाई॥ 

। 


कै, 


विप्जुर्यामस ये पंद्रह भो। संत उब्निससोी तेरहलो। 


३३ आगमनेंगनबोब | ( ३६७३ ) 


अथ शिव्र्प्ररायक्रा धामश्नेत्र वर्गन 
विष्णुकांदी वर्मशाला मार्कडेयन्रेत इंद्रधन सुखवरिलाम 
पुरुषोत्तम थाम लक्ष्मी इए जगन्नाव उपासी तुलसी मंत्र जिपु 
गरि शाखा वामदेव आचार्य्य सायुत्य मुक्ती नवद्भाग हिसार 
अहार यज्ञवेंद अच्यत गात्र शुक्वर्ग बट क्प्ण परिकिमा जल- 

बंद ऋषि नारद देवता विष्णुश्याम वैष्णव 
ड्ति 

प्षय ददनेंतदायद 7-०] 
कह अब तर्ताय मंप्रदा साई। ब्रह्मा आदि अचास्य हाई ॥ 
आदिकाल नागयण दवा बक्लास भाप यह सेत्रा॥ 
यहि संप्रदा अचार्य सवाना। भय. झाखव नेद्र बाना॥ 
। 
। 





0 


जैसंप्रदा विदित तिहि नाऊ। मायत्राचार्य गहे मेल नाइ 
कांचिपरीक पश्चिम दक्षिण। द्विज कुलम आतार गह।वन 
ट्रताद्रेता घमं जिनकर। 
तब यहि जगकी रचना होई । 
गरूपीद। अब कहा उलाना। 
द्वितिय ब्रह्मा वतिय नाग्द। ना 
बयाचार्य नाह्गचाग्य | सत्म कह साथ वाचास्य ॥ 
माधवा चाग्जते लेख उचाग | पूनानन्‍्द छा वेश अठाग ॥ 
झत | 
थे अद्नमत्रदा यके थाम क्षत्र वंगन वाता । 
अवंतिका पुरी चर्मशाला वर््रिकाश्रम थामा दमियारण्य 
सुख विलाम अंगगाननत्र सावित्री इए जल्यापाना तप्य हे 
मेत्र हेस देवता सालो मुक्ति मोक्षद्राग स्रीकाला चाय सद्भत 


“भ लक 


खरा _नज भसाझाक्रा ड़ 
का [भिन्न मिला पान सा 

अचाज्य मान्यपाना ॥ 
थ व्यास जा वाद्धावश रद ॥ 


ञैँ न || 
डर का 


है. 


< 
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शाखा अच्युत गोत्र झुका वर्ण हरिनाम अहार परमहंस ऋषि 
नारायण पापेद अथवण वेद माधवाचार्य वेष्णव । 
इति । 
अथ मनकादि संप्रदाय वर्गन-चोपाई । 
चौथी संप्रदाय सनकादिक । निवादित आचाये मरयादिक॥ 
अरुण ऊषीश्र ट्रिजकुल टेग । निकट गोदावरि नग्न मुंगेरा ॥ 
धर्म वशिष्ठ दैत सो. धारा । अहिकुंडलनहिअहिते न्यारा ॥ 
जग इंश्वर नहिं भिन्न रहाई। सदा काल दोहुकी यकताई ॥ 
गुरुपीदी यहि भांति बतायन। प्रथम.हंस औतार नरायन॥ 
पुनि सनकादिक नारद कहिये। चोथे निम्बादित को लहिये ॥ 
निम्बादितसे लेखा ठनिये । पेंतिस पिठिहरिव्यासलो गनिये 
भेये ग्तापमान हरिवयासा । ताते भू यह धर्मप्रकासा ॥ 
जो हरिव्यासके शाखा भेझ। नाम तासु हरिव्यासी कहेऊ॥ 
सो भूराम हरि व्यासके अंशा । ताहकी गुन अधिक प्रसंशा ॥ 
पुनि हरिच्यासते लेख लगाई । सैब्बत उन्नीस सो तेरह ताई ॥ 
ब्राहर पीढठी गई सिराई। माखन दास देह तब पाई॥ 
इति । 
अथ मसनकादिक संप्रदायके थाम क्षत्र-वार्ता | 
मधुरा वर्मशाला क्षेत्र गोमती वृंदावन सुख विलास गोव॑न 
परिक्रमा द्वारावती धाम रुक्मिणी इए गोपाल उपासी वेश 
गोपाल मंत्र गोपालगायत्री हंस शाखा सारुष्य मुक्ति नाशिका 
द्वारा सतकादिक आचाये नारद मुनिदुवोसाऋषि गरुड़ देवता 
पामवैद श्रीभद्महाप्रमाद अच्युत गोत्र शुहृव्ण हरिनाम अहार 
निवादित वेष्णव । 


३०७ आगमनिगमबोष । ( ३६७५० ) 


अथ चारो भाईका धाम क्षेत्र वर्गन वात 
माता वरुणावतती पिता अगम्त्य सुने गुरू धर्मऋषि स्वर्ग 
गो अच्युत गात्न छझाह्ु वणन अनंत शाखा सामवेद ॥ 
निष्काम भिक्षा थाम रंगनाथ सुख विलछास कोटपाट हरिनाम 
आहार परम वरहिका श्रम क्षेत्र मठ वकठल मी वि नागरण ॥ 
देवता पूजा अक्षय बठकी श्ीरंग संप्रदाय ऊल खाडा झन्‍्य 
स्थान सुमर णंग्क्रिमा वीजमंत्र 
गति | 
अथ चागं मंत्दायके तिलक स्वरप-चगाद । 
श्रीसप्रदुक जा अचाने। चस्णचिह्नि प्रभुतिलकरमदारी। 
दाय लकीर ऊर्द्ध गत हैंग। थी अरू नागिदीच तिहि करे ॥ 
हुठ तिलक हारिकों सिहासन । जोरी वनावि निहुछीलास्म ॥ 
मध्यम छाल वग्न औकरही। दीपशिखा जिहियि। व लि एडी।: 
एती| पीत वर्न श्री होई | रामानंद संप्रदा .सोई॥ 
द्वितिय विष्णु >यामविधि जाह। दोय लकीर हलिलारम सोह॥ 
हेठ मिहासन शन्य है वीचे । जाति वरनते चित नहिं खींच 
साधू होहि. बिरक्त न होही। कह मस्याद पालना होह़ी ॥ 
तिये माधो संप्रदा कहिये। दाय लकार उवगत काहिय॥ 
इठ सिंहासन. ताहि बनाई। चरण चिह्ठ प्रभु माव नोहाई॥ 
ब्रेथे निम्बादित्य जो साज। देय लकीर लिछाग विगजे ॥ 
हेंठ सिदासन बिंदु विचाला । ऊध्व पु अरू वृष्णव 
इति । 
अथ वैष्णवके द्वादश तिलक वर्णण 


» रे तिक्षकोका खित्र देखो" कवीर भानु प्रकाश पे । 


(१६७६ ) बोबसागर । .. ३६ 


तूतिय नेत्र दोउ कंठ पुनि, उर नाभी फिरहोय॥ 
उर दोह दिश भ्ुज दोय पुनि,तथा प्रष्ठ प्रमान। 
वग्न वह प्णवके यही, द्वादश तिलक बखान ॥ 
इत दाद [तलक | 
अथ वेप्णवके दशचिद्व वर्णन । 
नो इकर, पुनि तुलसी गल गाथ । 
गन प्णकी मंत्र गह, गोपी मृतिका साथ ॥ 
शिखा मृत्र करमंडलो- थौत वृद्ध गुरुघाक । 
चिह्न वष्णवके देशों, चार संप्रदा साक॥ 
इति 
अथ बावन दर रेके नाम 
दाहा-प्रथम अनंता जी कहे, साहिव सत्य कबीर । 
पान सुग्बगनंद जी, सुखानन्द मति घीर ॥ 
अनभय नंद मसुराग्जी, अग्रदुसजी कील। 
दापाजी रवि दासजी; नामदेव हठ शील ॥ 
खोजी जंगी दिवाकर, वीरम त्यागी जान । 
परशगम नाभा टिला, भोला नने वखान ॥ 
पुरन वेग वहुरि चघमंडी देव । 
आनऊुवा हारे वंशजी, राचवा वहुभ येव ॥ 
गाऊुल [ठुल करम चंद, जोगानंदी जोय। 
वगनीदास मलूकजी, अलख देवनी होय ॥ 
| 
| 
| 


पे ड़ 
न 


मावा कानी रमगवल, आत्मागम प्रकाश 
टाल गरंगी देव भडंग, भगवान तुलसीदास । 
हट नरयण सम रेगी, चतुरा नागा होय। 
नित्यानंदी गम कबीर, श्यामानंटें सोय 


३७ आवमनिय्मझ४ | (१६७७ ) 


हनूमानल दास कमा लजा, चतन म्वामा नाम | 
दास उनर्ज गम जपु. मन पुनि कह इंद्ृगस ॥ 
दीन ददलद्रारज | 
अथ मात नअ खाइतकऊ नाम , 


दोहा-थार्ट ती निगलेबि कह, मंतरोषी विस्यात | 
निवानी दीगंवरगी, योकी निसमहि सात। 


ति्ातव अखाइल ' 
अथ तरह परम भागवतके दम- 275 । 


नारद पुंडरीक प्रहलादा। व्यास वश पराशग वादा ॥ 
गीषम रूक्‍्मांगठ विभीयेना। अज्जन अंबरगीप शक सेना ॥ 
इति | 


ष (१ 


अथ गमानंदजी ओर बीग्कीा ऋषधा -दापगः 
सनन्‍्यकत्रीर मनप तने लीने। जोलहाके वर वासा कीन ॥ 
अगम ज्ञान कथ साधुनपाही | सुनि आशय करे सनमाही ॥ 
निज्ञ निज्र मनमें करे विचाग । वालक नहीं सिद्ध आताग ॥ 

मकबरा र-चचन | 
यपाखी-तव हम साथ सिद्धते, कथ ग्रुष्टि बने ज्ञान 
सिद्ध साथ मिलि मोकह. पृछ गुरूकी नाम ॥ 
चापाड़ | 

गरूनाह नाम कहो क्यों ओआही । तब व दीप देहि सत्र माही ॥ 
साकठ होय कथ्यों वह ज्ञाना । गरश्ति मुक्तिन होय निदान! 
तब अपने मन कीन बिचाग। तब गुरू उठा दंद संसाग ॥ 
हम गुस्मुक्ति ददावन आये | गुरुमा गे उिरोक पठाये॥ 
गुरु घारनका मनहिं विचाग। : वचन उचाग॥। 
| 


रामा नंद गुरु दीक्षा दीज। गर कक कच् हमस लीजे 


ला 


भ्् | न 


पक 
म 


लीक | 


पजाक्न 
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नव गमानंद वचन सुनाई। झद्के कान न लछागो भाई 
गम्ानंद न दीक्षा दीने। तब कबीर अस उद्यम कॉीने 
ब्रीच पंथ्म पोढे जाई । जिंहि मारग रामानंद आईं 
पिछला पहर गति जब आवे। रामानंद असनानको जावे 
चलेजात मारगमे जबहीं। लगा खराऊँ ठोकर नबहीं 
तब पुकारिके गेवनलागे। रामानंद खड़े भे आगे 
वरालक देखि दया उर आईं। रामानंद कहे समझाई । 
मति सेवी मति कगे पुकारा। राम नाम किन कहु मेरे बारा। 
तब कवीग्सो शिक्षा पाई | गुरु शिष्यको भाव बनाई। 
गमगम घुनि ग्टनि लगाया । रामानंदसे वचन सुनाया ॥ 
मृत्यकबीर वचन शब्द । 

गुरुजी समुझि गहो मोरे वाहीं | औरनसो चेला इम नाहीँ ॥ 

जो वालक उनवनवा खेलेसो वालक हम नाहीं! 

चादह सी चोरासी चेले तिनमध्ये हम नाहीं।॥! 

हम तो लेतेसत्तकोसोदापाखंडपूजवे हम नाहीं । 

ब्राह गहं तो गहिके पकरों फेर छूटि ना जाहीं॥ 
हाड चाम मेरे नाहि कोई जलहा जाति हमनाही ! 
ह । 
| 


कि 


तुमग नावम केवट नाही लहारे उठ विकरारा 
गुरू समत शष्य जब बूड़े कान उतारे पारा । 
जी मर कछु उद्यम नाही मीखमांगिकिनखाहू। 
मार सजवन जानत नाही भ्रूलि नवांची काह ॥ 
मुख काठ ज्यों घन लागे लाहे लागी काई। 
विन परतीत गुरू जोकीजें तो काल पर्सीयेजाई ॥ 
#६ कबीर सुनो रामानंद यह सिख लेव हमारी 
निर्गगपगलिके चेला कीजेतागुरुका वलिहारी। 


रे मे 7702 28 प्दट | ( 3३६ ७९ ) 


चापा३ । 
गमानंद गये अमझनाना। तब कवीर गृह किया पयाना ॥ 
भोरहि केठी तिलक लगाये। नग्मताोग सव देखने आये ॥ 
पूछे किमि यह भेष बनाये। तव कबीर यह उत्तर सुनाये ॥ 
ग॒मानंदकी गुरू हम थाग । ताते ऐसे भष सँवांग ॥ 
गगम्मानंद खबर जब पाई । तब कवीग्की टॉग बोलाई ॥ 
गमानंद गुरू. परदा थारग। सत्यकवीर से वचन उचाग || 
रे जोलहा ते ऋहामि न मोही । कब्र मे दीक्षा दीना ताही॥ 
गुरूजी गम कृष्ण तुम मेरे । ग्न पंथ प्रकट क्यों. तोरें॥ 
तुम तब रामनाम मोहि दीना | में निजजन्म सुफल करिलोना 
कहे गरू यक बालक रहेऊ। ठाकर लगा गम तिटि कहेक ॥ 
गरूजी हमही रह सो बाला। गमनाम सुन भये निदाएा॥ 
कह गुरू तु वेश्य कि झद्रा । वह ते हता वाल बृचिशस ॥ 
तिंहि छिन वाल्हपदिखलायों! तव गुरू गमानद प्रतिषाय 
से जोलहा अहावादि कगहीं। अंतर आट सा दिया बहाई ॥ 
कह साथु गुरसे. समुझाई क्वीरहि जुलहा ने किये वसा 

अनंतानेठ कहे. परचाये। कवीरसो अन्नरूप वॉर आये 
दजे दग्शन इनकी स्वामी । ये आहि बक्से अंत्न्‍्दामी 
तबह न देशन दीन गु्साँर। तब हम सन्मुख ठाढ भे जा 

मासी-गुझामाह गोपडँचहों, पूछ की तुम आह | 

में कबीर सेवक अहाँ, अजहू नाहिपातियाद ॥ 

चापाई ु 

गमानंद कहाव गुरू. मोरा | सत्त कबीर में सेवक तोरा॥ 
गुरु स्‌ ई जो शिष्य चिताते। शिष्य सोई ग़रूसेवा छावे ॥ 
कहो-गर गुरुज्ञान विचारी पुरुष कॉन ह नारी ॥ 


प्र्य 





( १६८० ) , बमागर | €ै ० 
न पुरुषका सामग नामा। कहो कहां अविचल निज॒धाम 
कहों ध्यान कीजे किहि केरा | तन छूट कह होय बसेरा॥ 
गमानद कहें सुन पूता। गुरुसुख ज्ञान रहो संयक्ता ॥ 
आप पुरुष आप है नारी । कहोज्ञान चित राख संभारी ॥ 
मुमिग्द दशस्थ सुत श्रीरामा ।अवधपुरी अविचलनिज थामा॥ 
श्याम स्वरूप ध्यान मन थारो। तन छूटे वेंकुण्ठ सिधारों ॥ 
कहे कबीर सुनो गुरुदवा । यह समुझायकहो मोहि भेवा ॥ 
| 
। 
। 


कहे 


गमचेद्र जेताम भयऊ। काहुदुखाय काहुसुख दयऊ। 
लाभमाह जुत वन बन डोला । तत्त्वप्रकृत संगतितिहि बोला। 
जोन वाटत रघुपीति आये। सुत कासल्याकी कहलाये। 
जब जता तव राम भ्रुवाग | कानपुरुषको सकल पसारा ॥ 
मागरी-अहो गुरू समुझाइये, कोंहे सिरजनहार। 
गमचन्द्र गुरू बेदऊ, कोन नाम आधार ॥ 
चापाइ । 


कहते ।नगम अस कराबेचारा। पूर्व अवर्न जन्म सो न्यारा। 
ताटमात बथु सा नाह ताही। ना वह आवे ना वह जाही ॥ 
धयाम अत नाहें कहिय ताही । इंद्रासन वेकुंठ न जाही ॥ 
अनलाक सव परलय होई | निद्ध थाम कहोकहां है सोई॥ 
सन छाक तुम गखा आशा । फिर फिरि होय गर्भमें वासा॥ 
नासा-स्वगनग्क न्यारा, सो मोहि देह चिन्हाय। 
कह वातोज़व आयऊ, कहो गुरू समझाय। 
चापाई 
सुनहु कबीर कहो सो गहहू। कर्यि योग अमर दे रहहू ॥ 
अप्मन साधडु बाँधहु मृला | अप्वकमलूदलूनिरखह 





४१ आमगगनिगमदी व । ( १६८१ ) 


चन्द सूर गहि कीजे मेला । मन पाना शुभ निवर खेला॥ 
चढि आकाशअमृत रस पीवी । दवउयार तुम युग युग जीयआ। ॥ 
साख्ी-म्बग नगकते स्याग- ज्याविरष्प निवान । 


नहर > सिव :उथा, कहे गहः :टिताल 
कितने बजा कहीं 4 । ॥ 





चापाड । 
कि 





कहे कबीर सुना हा स्‍्वामी। तम हो सतााद अंदाजा ॥ 
योगके किये अप जो होई । ते। एुनि योगी मेरे न कोई ॥ 
का भो साथ 'झानद मछा। जो नहि मेटे संशय आला ॥ 
का भो अंस्केमदई पेखे। जो नहि आप एप निशु द 4॥ 

का भो चन्द सूरके मठा। जतिहि शादइडर रे महि खला। 
का भा सुप्मुनि ज॑ सम | जावादी शनर लाख पायु॥ 


] 


क्याझडालई नाई अजन प| 
ज्यात स्जदारओज दइंदायः। 


जीनदि रप८ए बिग ए 
ज्योति काल दीवों एलपावहु 


| 
। 
यहिजिय नाहि उरतितेश्ाज। परम ज्योतिसे अंश उपावा। 
| ने। काहे जिब जाय विगाई । 
। | 


ख़्हण ल्‍्ड 


४ है 


जोजिव ज्याति पुरूषत हो 
ज्योति निरंजन काल अनन्‍्याई। सिद्ध वपीसत' वाइ 
साला-आअक्ा विष्णु नह; 7, सुर नर सालभर झीं' 
ज्याति निरंजन सव कहे, साथी वार्प! 
चपाई । 


जाहि कहतहो पुरुष निवाना। वही आहि तो काल देव 
साखा-याग यज्ञ जपतासथ, यह खवयन्र्क जाल । 
कह कवासुसननामांत्रन,. कहने छाई काल ॥ 
पांच तीन जहां नहि, नहीं प्रक्ृत प्रवेश । 
। 


रविशशिषानीपाननहि,तहँकी कहो संदेश 
। 


। 
। 
| 
| 
| 


(१६८२ ) बोवसागर । 


चापाई३ 
कहे गुरू तुम शिष भये मोरे । यह सब बुद्धि को दीनेह तें 
कह कर्वीर सब तुम परतापा । #मेरे तुमहि माय अरुबाप 
तथ ग़रु हमपर भये दयाला | निजरकरदियों सुमिरिनीमाद 
ह-गरू सन साथु कवीरा । तुम तो सेवकहों मतिथीर 
सवानद विप्र यक आये । तिनएनि गुरु ते गोष्टि कराः 
ताहि जी। गुरु शिष्य करावा। तव गुरु हम कह तिलक कर 
मंत्र पर ओ्ट हमें गुरू कीना। हम एनि सबते रहे अधीन 
साखी-गुरुके सब शिष्य मोहिकी, बोलें ग्रुहूसमान । 
हम गुरु साथु अधीन हैं; भाप निर्भय ज्ञान! 
गुब्द। 
लखे कोई विरलापद निवांन। बिन रसना सूरा धरे ध्या 
तामे दर पुरुष पुरान। कम छोडि सब भर्म नसा 
दुस्मति छोड़ि कमल घरु ध्यान। तीन छोकमें काल समा 
चाथे लोकमें नाम निमान । रामानन्द गुरु कर बखा 
मे कवीरकी निग्मरू ज्ञान । 
इत | 

भेगे नाम कंवीरा हो जगत गुरु जाहिरा। 

तीन लोकमें मागा मेरा जिकुटी है अस्थान ॥ 

जीपीन समेग्समाना इस विधि रच्योजहाना । 

गगन मंदिरमें वासा मेरा मंजनि है अस्थाना ॥ 

ब्रद्मयीज दमदीमे आया हमरे सकल जहाना ॥ 

अनहद लहर गगन गढ उपने वाज सोहं तारा। 

गुम भेद वाहीसे कहिये जो निज होय हमारा ॥ 

भव्रवंधनसे लेहु छोडाई निग्मल करो शरीरा । 


४३ आगमनिगमबोघ । ( १६८३) 
सुर नर छुनि कोई भेद न पाँव पांव संत ग॑भीग ॥ 
बेद कदापि पार नहीं पांव एस मतिके थीग 
कहें कवर सुनो गरस्ानन्द दोनों दीनके पीरा ॥ 
चापा३ । 
गमानन्द कबीर कहानी। जक्तमाद वहु विधि विहलनी॥ 
कछ मे सक्षम लिख्यां बनाई। कीरते जासु जक्तम छाइ 
सत्त कवीरकी चरित अनेका। सो कछु इहा लिखा नाहि एका 
कैते परचा .. ग्रुरूहि देखाई। तत्र ताके हिंय निश्चय आइ 
मैंउनवार गुट्ति गुर पाही। अगम ज्ञान सुनि वाल ताही ॥ 
गबालद बचन | 
ठोहा-भे जाना तम जोलदा. मोहि पड़ा वेद थाप्‌। 
मल दिश्ला मोहि देव कबीर,जीतव आब संताप ॥ 
करता तम हो साधु हों; सत्य कवर हैं देव । 
तन मन तुमकी आपिहों, करह दीक्षा माह देते ॥ 
सत्य कथार-वचन | 
मावी-काट करते आज कर, आज कॉल अब । 
आसमर बीता जात है, ज्योंहार करेंग कब॥ 
काल करंत काल है, मांहि भरासा नाह। 
यह तन काचा कुंभ है, विनशि जाय छनमाहि॥ 
घड़ी पलककी सुति नहीं, के कालका साज । 
काल अचानक मार है, ज्या तातर्का बाज ॥ 
चापाई 
गगी गास्ख नाथ प्रतापी। तासु तज प्रथ्वी पर व्यापी । 
शशी नम्मम लो पग बग्ही। गमानंदस चच्रा करही॥ 
चम्बामं गोरस जय पांव। कंडी तार तिलक छुडावे ॥ 








(१६८४ ) बोधसागर । .. 0 पु 


सत्य कबीर शिष्य जब भयऊ । सह वत्तांत तव सो स॒ुनि लय॒ऊ 


गरखनाथके डरके मारे। वैरगी नहि वेष॒ सवार ॥ 
तब कवीर आज्ञा अन॒ुसारा ' वैष्णव सकल स्वरूप सवारा ॥ 


8 


सो साथ गोरखनाथ जा पायो। काशीनग् शीत्र चलिआयो 0 


गमानंदकी खबरें पठाई। चेचो करो मेरैंग आई॥ 
ग़मानंदकी पहिली पोरी। सत्य कवीर बैठ तिहि ठोरी ॥ 
कह कवीर सुन गोरखनाथा। चर्चा करो. हमारे साथा॥ 
प्रथम करों चचों संग परे । पीछे मेरे. शुरुको ग्रे 


का. लि 


बालक रूप कवीर निहारी। तव गारख तिहि वचन उचारी 
सत्यकबीर वचन--शब्द । 
कवके भये बैरागी कवीरजी कंबके भये बैरागी ॥ 
नाथजी हम जबसे भये वरागी मेरी आदि अंत सुधिलागी॥ 
बुंधूकार आदिशों मेला नहीं सह नहिं. चेला॥ 
जबका ते हम योग उपाया तबका फिरों अकेला ४ 
धरती नही जदकी टोपी दीना तल्ला नहीं जदका टीका ४ 
शिवशकम्मो योगी नाहीं जदका झोली शिक्का 0 
द्रापरकी हम करी फावडी हें को हम दंडा। 
सतयुग मेरी फिरीदुहाइ गैदृह्इकलियुगफिरों नोखंडा ॥ 
गुरुके वचन साथुकी संगत अजर अमर घरपाया। 
कहें कवीर सुनोरो गोरख जव इमतत्त छखाया ॥ 
जो बूझ्े सो वावरा क्या उमर हमारी ! 
असंग् युग परठय गई तवके बल्नचारो॥ 
कोटि निरंजन हो गये प्रछोक सिधारी । 
हमते। सदा महूत्र हैं सोहँ बक्नचारी॥ 


क् 


दश कोटि ब्रह्मा भये नो कोटि कनन्‍्हेया। 


8-५ 


सात कोटि शंगर॒ भय मोगे एक पलैया 
कीरिन नारद हो गये. महम्मगने चागी 


कि 
2 
किक है; 
हि 
कर] 
हा 
हा 
| 
हा 
2 
कि 
ध] 

० रा हि 
>ल ज्न्प् 
हि. > 
न 
पट 
४४2 
हे 
पक ऋन>०-नय, 
<१% 
मिविली 2 ५ 


टः कम. अर  । हक थ क्र भाट जलन पा पलक 
नहिं वृढ्ा नहिं बालक नहीं भाट भिखारी 
कह कत्रार सुन गारब यह उमर हमाोग ॥ 
कि लीग 290 हि का फल सा ध्ाा जज किक के 050६3 अं 
आज २ जी विगतेचाल आायवकासण न नग्न नाह पद 


ना मेंगे जन्मन गर्भ बस बालक देखछाया ॥ 
कला गन जंगल विच्‌ डग तह हपाया 


मात पता मार कष्ठ लाही ला मंगे गह दासा ॥ 
[छह हा इुतश्ञान कहाया जगत कलछादा। 
नहि वहा >्यन्‍युर "क०8 £य० का ही. ० बह | वि की कर 2 १ हक हा शाएलललल 
घधड नाह मर गा न कट सादा एक ा यपग ॥ 
के, 


सत्य स्वरूपी नाम साहवका साह नाम हमारा । 
अवखीपनाहि गगनगकाम तह निड्वस् नह मा गा ॥ 
ज्योतिप्रपा लग निरंजनमा जप नाम हमारो। 
हा चाम लाह नाह मार हो लतनाम उपासी ॥ 
लारन लूर्न कधलदाटज कार आपलाणा 


ध्फ पीिए के कं वानी 
कान छुग कोन पानी गुरू मुँह कीन वानी ॥ 
माध्मकबाण प्र न | 
#० हक, आस का हर 
शब्द छुग निःंजद पानी एड्टेड निरदामप् नी ॥ 
गरख 4 दूत । 
शक ब् पा च्छः हक है 8 
न दर कोन दस्वेश कोन एुझने मंद केश ॥ 
गन परम्पकोसमिरनॉव माँगी मिन्ान दो गाया: 
कान पएरूवकाडइ नरम ञ मांगा छान दाता दा, 
मत्यकदीर बचने । 


प्रन्‌ दर पान दग्वेश गरू गोजिंदने मे केस ॥ 


(१६८६ ) बोधसामर - दे 


अलखपरुषकोसुमिरोनांवमांगो भिक्षातारोगांव॥ 
गोरख वचन-चोपाई । 
कौन तुमारी उतपति कीनी । किसने तुमकी मालादीनी। 
कोन गुरू दीनो उपदेश | उतारो माला करो आदश 
कबीर वचन 
आदि परुपने उतपति कीनी । सिरजन हारने माला दोन!] 
गुरुगोविंद ठीनो उपदेश | न उतारों मालानाकरा आदश 
ग्रिख वचन | 
क्या ले उठोक्या ले बैठे रहो. कौनका छाया ॥ 
कौनेमाह निरंजन पेखे कैसे त्यागी माया ॥ 
कबीर वचन । 
एकले उठे एकले बेठे रहे एककी छाया। 
एकेमाह निरंजन पेखा सहजे त्यागी माया ॥ 
गंरसख वचन | 


कह के को, 


कान तुमारी डिब्नीवोलिये कोन तुमारा चावल ॥ 

कानमो तममेंमिद्धयोलिये कोनसोतुमरोरावल ॥ 
कतार वचत्‌ 

ऋायाइनारी डिब्वी वोलिये कम हमार चावल ॥ 

एक हमसे सिद्ध वोलिये और सकलहे रावल ॥ 
गररख वचन । 

कान तुमागे गुदरी वालिये कान तुमारा चागा ॥ 

कान तुमारी टीपी वालिये काहेते मन लागा ॥ 
कृबार वचन 

काया हमार गुदरी वोलिये पोन हमारा चागा ॥ 

गगन हमारी टोपी वोलिये अलखपुरुष मनलागा 


७ आगमनिगमबोध । ( १६८७ ) 

गोर्खवचन । 

कौन तुमारी तिलक वोल्टियि कान तृमाग छापा ॥ 

कौन तमारी जाति वोडिये कहा तुमारी आसा ॥। 
कंबारदचन | 

तत्त्व हमारी तिलक वोडिय राम नामह छापा ॥ 

वष्णव हमारी जातिवोडिय शहमंइडस वासा:: 
नोस्खवचन । 

व्द कहांम आया 'कहों शक्का विचार | 

नहीं तो तिलक . माला बरसे इतार॥। 
करती रवचन 


ब्दे घरती शब्द अकाश | शब्द पांच तत्ततक बारा॥। 
कहें कबीर हम शब्द सनेही। शब्द न विन विनस हो । 
गारखवचन । 
अंडान मंडन चार छुरी द्व कान॥ग 
जान तो जान नाता झोली मालाईर आन॥। 
जन 4२ 5५ $ | 
| अडानवली मंदानआकानश चागंखूट जान बुरी हद पृर्य 
द्वे कान। ना जाने मात्रा तो सुरू रमानंदकी आन ! 
ओली मिंगी और खट्पटी।फि बोला ता। कनपदा | 


१५, ो 

अध्काशवाड्र कुक कप अर दारापकृ'+*बपममका 

प्रम्यपतस न 
डर 


आसन वांधों वासन वांचो अरु बाधा साडा। 


हा 
हि इक. 


तोहि वांधों तर गुरुको वांधें निकसे के 


अनेक कस 220७ ॥४:४::0९॥ | 
ईद घ ग 


है 


आसन मक्ता वासन मुक्ता सुक्ताह नो हाग।! 
; 


में मुक्ता मेरे गुरुभी मुक्ता निकल दुसस ठ्र 


् 


( ३६८८ ) बोपसागर । 


बंब न्जै 


अनआंबॉरई, 


पाई । 
>पनाव कबीर समाजा। विविव ज्ञान विज्ञान विराजा। 


शी हॉल 


3 पचा वढ़ावाध ठानों। बिद्ित जक्तमें लोगन जाने | 


ऑमुबव? अर है 


3, 2 


रहाता कया लिखी नाह का ई। अंत वाद जिहि औसर होहई। 
गपरस नम भर तिहि वारा । विनय सहित निज वचन उचाग 


॥रसवचन 


नवा नाथ चौरासी सिद्ध; इनको अनहद ज्ञान 
. अविचल घर करवीरको, यह गति विरछा जान ॥ 
झारी झंडा कूबरी, शेली. थोपी साथ! 
दाया भई कवीरकी, चढ़ाई मगोरखनाथ॥ 
बंगदास दृदचन | 
शहा-वाजा बाजा गहितका, एस नगरमें शोर । 
 सतगुझ खसमे कदीरे, नजर न आबै और 
जिदगह पबचन | 
_ शब्द-वाह वाह द:दी> शुरू पूराहै। 
३ गुरुनकी मे बलिमेहें जाकी सकल जहूराह 
» “] ६ गुरुनके शिव बल्मा जह झूलाहे 
ते ध्वजा फहगत गुरुनके वाजत अनहद तूराहे 
३ण कवर सकूल घट दरश हरदूस हाल हजराहै 
नाम कबार जप वडभागी नानक चरनको धूराहे। 
भत्यकतार वदन दानकृशाह प्राते। 
:5३-वाह वाह छडके जीताग्ह | 
| डयका गंदा वयुथकी भाजी टठंशा पानी पीसारह ॥ 
अमीक सुई सुरतकीं बाद जामशदी ही 


?। 
सकी 
5 ध्टल रे रिट्रु 


ह आगम ३ प्तोध ५ 
२ आगमनिगमजेष । ६ मल) 


यहि लदकेकी व बह अगया मितप्रति दग्शन रचना रहु ॥ 


कहे कबीर सुनो भाई लड़के गमरसिक स्स पीनारहु ॥ 
 मटडकदाम बचन | 
शबइ-जपो र भाइह समाहित नाम कबीर | 

एक समय गुरू वंशी वजाईइ काछिदीक तीर ॥ 
सुर नर मुनि सव चकित भयेदे अरू यधुराज का नार ॥ 
काशी ताजि गुरु मगहर आये दाऊ दीनके पीर ॥ 
कोइ गोंद काइ आगे जंलाव नक न थग्त पीर ४ 

चार दागत सतएुरू न्‍्याग अजर अमगे शर्ग्र ॥ 
जगन्नायका मंदिर थांप हटि गये साथर नीर ॥ 
आसा गेपि समुद्र हटाये एस गुर नभार ॥ 

दास मठक शोक कहतेईे खोजहु खमम कबीर ॥ 


हि 


माखी-अबर चाल ऊूत् 7का मास कहा ही न जाय। 
दाहू कृद निग्ग ज्या, पर चल पर आग 
हिदकी सतग्रुरु सही उठणाम को पीर 
दाद दानों दीनमें, अंदर्ला नाम कबीर ॥ 
हिंद अपनी हद चल, मुसलमान हद माह । 
दाद चाल छर्वीग्वी, ठाऊ दीनम नाह॥ 
दाद वठ जहाजपर, जा दच्याक तोर। 
जलकी. जती माछरी: ग्ट कबीर कब्र ॥ 

नाभाजु वचन । 


दोहा-बादी अखो खरलों, ग्रेथा कोटि हजार । 
करता पुरुष कबीर; रह लाभ विचार ॥ 


तक है 


(१६९० ) बोधमागर । 


गरीबदास बचन । 
माखी-गगीवपेजा दस्त, कवीरकासिरपरथारों इस 
जम किकर चंप नहीं, ऊथर जात॑हे वृस 
श्रीमहादिव उवाच 
छोकः-यः सखमसागगे दाता वीजज्ञानं तथेवच ॥ 
आद्वन्तग्हितो लछोके यः कबीर इहोच्यंते । 
कलांशनगतो भ्रम्यां विलासा सत्यसंज्ञकः ॥ 
दीनादाग्तिदक्:ः कवीस्संज्ञः इहोच्यते । 
कर्ता कोन्यायकारीच व्यक्ताव्यक्तःसनातनः । 
रमते सत्यलोके यः स कबीर इहोच्यते । 
पारवतीजीने पूछा कि कबीर किसको कहतेह उसके उत्तरमें 
शिवजीने कवीर साहिवकी स्तुनिर्मे एक सो एक छोक कहे हैं 
उस ग्रेथकी कवीर एकोत्तन कहते है जो सामवेद ओर पाताल- 
खंदम है उसमंस यह तीन छोक लिखा । 
इति । 
अथ वेष्णव आचार वर्णन-चोपाई । 
सहित विचार आचार घनेरे। उज्वल क्रिया तासकी हेरे ॥ 
नित दातन मजन तने करही । शोॉचक्रिया मली भांतिसेषरही। 
मांस मद्र  आदिकह जते। जानि अमभशक्ष नसंग्रह तते। 
जप तप ध्यान धुन्चते थारे। ठाकुरकी पूजा विस्तरे। 
मृगति होय कि मानस ध्याना। उभय भांति हरि सेवा ठाना। 
जथ मातपजा |ऋगरार वणन 
दाहय-मनामयीपरतश्ष कही, चित्र पानों काठ । 
माटी थातृ ध्यानमय, ग्रतिमा पूजा आठ ॥| 


हे नमक 
हे 
प्र 
है के। 
कक ! 
हक 
#*4 
हि 
हा 
अल्आ 
के 
के टी 
औन्‍्क 
७... आई 


चापाई । 
प्रथमहिं पानी विद्या जाना। बिन विद्याकिमिहन्पिडियानो॥ 
तिये पुप्यफो अर्थ कहीज । एक देवकी टेक गहीज । 
तिये चावल अर्थ सुनाओं | भोगशशानापरवान्यनखाओं 
चोथे चन्द्रनते इमि जानी। काम कोउकी कीज हानी। 
कोना डाह डेप सव जोई। उसत देर उहाुझा साइ। 
पंचम धूप अर्थ इमि कहिये । प्रीत दव गरमीत गहिय । 
छठये टीपकी अर्थ वताओ। बद्धिदीप निजडदय जगा ओ। 
अथ सृक्तिस्कप दठन-चाएा । 

जीवते ब्रह्म होय जा कोई । मुच्राश भाप श्रुति साइ । 
चार भांतिकी मुक्ति अमाना  सादेका माह़ाए कचाना॥ 

ए्मा्‌ मो विनझ। अथ गरीज। 


| 
मारूपो सागुज्य कहीजे। प्र । 
। सामीपा हरिके दिंग वासा॥ 

॥ 





च्ाँ 


कि श्ष है 


ँ 


मालोकहि प्रभु लोक निवासा के 
सारूपा प्रभु रूप हो भासा। सायुज्या हरिमें मिल दासा 
जस वासना दास उर होई । तसी सु पात्र साई । 
जब उपासना पुरणण भऊ। जीवनसुक्त ताहि तब कहऊ ॥ 

॥ 


अकवकेकका 


फपौक 


परम चामको जब सो जाव। हारपाग्पद तासु डिगे आाव 
जब हरि वामकी चालमलागे । थुलू देहका तव सा स्या४ 
लिगदेह तव धारन करई। पांचों तत्त देह पररिदरद 
जब भ्ूलोकते आगे चाला। प्रश्वी तच्च दह तब डाला 

प्‌ 


जा 


| 8 रत 


हे 0 


बहुरि देह पानी की थाग।तव जदतच्च छात्रा प्‌ 
बहुरि अम्िदही गह सोई। पार आगे बग तव होई 
फेग्वायुकी दहकी थारी। पीन बर बाहर पग थागी। 
इमि तन स्यागतगहत नवीना। सकल बर बाहर पग. दीना॥ 
चलि ब्रह्मांड पार जब कीता | मायापार भें जिमुणातीना॥ 


७4 
कल 


[ 


| 
| 
| 
ई । 


| 
| 
| 
| 


हा के लक 


( १5६२२ ) वाबसागर । .. पर 


र्डं 


पुनि परना>न प्रकाश इखान 
करि जमनान परे छोड़ा 
ज्ञानानंद बह्च तन पाई 
आइर बुत प्रभुके ठिग 
प्रभु दाया माया ते 

अक्षनंद मगन मत । यद्यपि ऐसो समर्थ सोई 
ग्यू आंमत ब्ह्मांइ जी चांह | पालपोपिके पुनि तिहि ठांहे 


धंधा 


में जाय करे असनाना 


६ 34 


हु “५9 
4 ६ हि 


हु हि 


मम 


/95%॥ 
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| 
प््त 
कि मी 
कह । 
य, 
] 
अजय, 
मन बे । 
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हि हे 
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हे 
गा 
हैं. आमाअक 
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आह व्याग ग वहु॒ वेग । कथाकछुकलिखिये तिनकेः 
यांग बंद कहे यहि भाये। जो कोइ सुक्त स्वरूप समाये॥ 
सागस्म जसे बुंद समाना। पे वह ठुद आपको जाना। 
ब्रह्मर कह श्लुति ऐसो लेखों | ऐसी सुक्ति जीवकी देखो। 
पुप्पताल जसे हरे केगे। अथवा जेसे भूषन हेरो। 
यहि वाव जिव हार अंगमंजूद। जिहि ओसर मायाति छटा। 
शत मक्त । 
.. अथ परलोकर्म पृण्यात्मा आर परमात्माकों वर्णन । 
दहानकता कहा पस्छोककी, जब जिव त््यागे प्रान 
मुरछा ततकगंत भय, पनि तिहि जक्त कुरान 
चापाद | 
जीवाक जब झुत्छा नत होई । इंद्रिन सहित आप तन जोई॥ 
॥ स्ाताहादया विसगह। जन्म घरंत आपको पाह॥ 
& युतरा वद्धांदक माना। जाति पांति कलमे लपटाना ॥| 
अम करके जिव जगको दखा। जसे कछु स्वपनेकी लेखा॥ 
जाअत स्त्श्न मद नह कोई। स्वप्रहुम॑ स्वपनांतर होई॥ 
“मद कोर पितु माता जाना । मिथ्यां भास गहे अज्ञाना । 


०५३ आगमनिगमबोष । (१६५९३ ) 


प्रतक होय जीव जिाह वाग। देह अंत वाहक तंत्र चारा ॥ 
बहारि वासना प्रेरि ले आव। ऋपिणातिक दही हे रह7४2॥ 
अधिभोतिक देही जब पायो | दुशद सउझा कारन यह आया 
हृदय कमल अंगए्ट प्रमाना। जीव अकाश जा नाझव रा ना 
ताही कमलमे भमंत रहई। लोक अनंत दृ््टिम गहड़ ॥ 


करण: 


| 
| 
। 
तहँ कोटिन ब्रह्मांड निहारी। डदय कमल नज हद 
। 
। 
। 
। 





हा 


तीन प्रकार एृण्य जनगशी। मृरख पुनि थाना सलन्‍्गाया ॥ 
ततिये सर्व शिगे माने ज्ञानी भिन्न गाति निर्णय टानी 
थाना भ्यार्सीकी यह बाता। तने तजिइेए देव डिंग जाताओ 
अपने हुए. देव पुर जाई । नाना विवि सुख भाग कराई) 
नाहि मूरख नाई ज्ञानी जोई। छुखम निज तन त्याग मोइ॥ 
बहुरि जन्म जगमें सो पाई। प्रात मा आतम छान एर 5: 
अब ज्ञानीकी कथा वानी | तजन देह सव हु ४. कि ! 
मुक्ति विंदेह तासकी ठीका। जिनके डदय ताइडा दाका 

| 

| 

। 


(' 


पापीको अब मरण वतावों। महा दुःख ताके उरे छात्रा 
जिनकी अज्ञानिनका संगा। उत्तम वृद्धि हाथ जिद ने 


पापी चार कमर जो करही। थ्राति विरुद्ध मग माद खचा 


हक 


सलिडक>-- 


न 


अआललली ऑल्लकाबइन क्र जरयीे अकबर अकसाआक 
अशिलिकाआार अऑड्नइरूकुक हुडी पक ओए अऑफाआककन अिलककः 


अल्लर- 


ढू 
ई 


तजे देह जब ऐसे लोगा। निनको बर झूल सा सागा 
विषय न बुद्धि जासु लपदानी। दुसह दुःख पात्र सा बानी 
होय पदार्थसे तिनाहि विय्योगा। रेथित कठ स्मृत सस्पना मे 


औँचिि 


नेन तास दोउ तब फटि जाही | कांति विरूप अंग हा ताही 
अंग उपांग तिहिवारी । प्रान निकेरूगाठ मास्स नारा 
होय पदार्थ वियोग दुखारी। अस अनुमान कर दुःख भाई 
अग्नि कुडम॑ डार दुसह दुःख पावि जि एस ॥ 

सवव ्रव्यतिदि अमयुत भासा । नभ प्रथ्वी प्रथ्वी आका-।। 


( १६९४ ) बोवमसागर । 


ल्‍ कह 


९ 


परम कट पाव तिहि काछा। नभते जनु कोइ माहिमं डाला॥ 
पाथरमें थारिे मनह पिसाना । जिमि तन भोडरमें मरमाना॥ 
अंबकृपम जेंसे गंग। प्लानहु कोल्ह्म धरे पेरा रा 
रथते गिरे जीव जिमि नीचे। रस्सी जञैयों गलडारिके खींचे ॥ 
दुःखअनेत परकार वखानों। कह लो ताकी निर्णय ठानो॥ 
मृछित होय गहे जडताई। ताके कर्म जुरहि सब आई॥ 
जिमि किशान वीजनकोी वोवे । समय पाय ताको फल होवे॥ 
प्रान अपान कला दोउ टूट ।.विषय वियोग ग्रह दुःख जूटे॥ 
“उत्युस्मय जब जिय मुग्छाना । गगन लीन हो पांनअरू प्राना॥ 
ताहि प्रानमें चेतन ताई। चेतनता वासना गहाई ॥ 
सहित वासना चेतन प्राना। गगन रूप है गगन समाना॥ 
यथा गंधकोी पोन गहाई। ताहि सहित नभ स्थितकराई॥ 
तिमे चेतन वासना सहीते । जाय अकाश माह सो थीते। 
तिहिअठ॒सार वहुरि जगफुरता। दवे कालते सोतिहि ज्ञरता। 
दाय यकारके जीव बेखानी । पापी अरू प्रण्यातम्र प्रानी। 
पुनि तिनम कर तीन विधाना । एक महापापी करि जाना। 
द्वितिय मध्य तृतिये लघु होई । तीन प्रकार पुण्य जन सोई। 
एक महापुण्यातनम लोई। पुनि मध्यम लघुको गतिजाई। 
हरे | 
जड़ समान मुर ई। वर्ष सहख्न न चेत न गहई। 
ताहू मुस्छाम दुःख भूरी। बहारे ताहि चेवनता फूरी। 
जब ताऊके तनम॑ सुधि आवे। आपको देह सहित लखिपावै। 
तव सा जायक नरकम परता । अमित काल तामें दःखभरता। 
नाना भांति परम दुःख पाई। बहुरे नरकते बाहर आईं। 
देहअनंत धेर पशुकेग। वहुरि सो मानुपकों तन हेरा॥ 


| 
| 
। 

प्रथम महापाी दुःख हरे । घन पखान सो ताको टेरे 
| 
। 
| 


कक 


| सका पगमानरभ् कफ का हक ्चा्‌ः ह 
५० आगमनिगमबोब । हम 0) 


जब धारे सो मानपददा। महानीय दाग्दी गहां॥ 
सोऊ तन धरि दुःख वह भोगा। कवहु न सुर पावर सो लागा॥ 
अब मध्यमपापी गति वरणो । जाहि समय हो ताका मरणा 
जदीमत हो. वृक्ष समाना। उस अंगर दुश्व देदह काना 

कछक काल पीछे सुवि आंव | समा निज्ञ वाला पाँव 
नक॑ भोगि पनि पशुतन बारी। फिर सादइहइकार आइझग 
अब सुन लघु पापीकी बाता। झछित हो एनि चेतन गाता 
नकभोमि पुनि पशु कलेवर । ताहि भागि फिर मानुपतनवस। 

। 

| 

। 


यृ् 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
|| 
| 


अब ग्रण्यादमकोी कह मर्मा। जिनके जक्त माह भल्त कमा 

[ पुण्यज्ञन जब मग्जाव | स्वगेस तब विमान चाच्श 
तिहि विमानपर ताहि चद्राई 
जाहिदेवताकी सो ध्यात्र 


अपने इृष्टदव ढिग. जाई 


४6 दाड क 


| 
आहइर सहित वाहि लछज्ञाइ॥ 
| तास छोक नित्र भात वनाव ॥ 
। सवहि भांति निहियड गा साझा 
भोगि स्व आंबे नर देशा | काहू फलमें कर .प्रवेशा ॥ 
तिहि ऋलकों पुरुष जो खाई । वीजेड्रार तिहि उदस्समाई 

जननी जठरते बाहर होई। उत्तम कुछ बठवता मोई 
जा बामना रहित येही। ते सी बंर संत अह दही 
सहित वासना सुख सस्माया। रहित वासना भक्त लगाया 
अब मध्यम घर्मी गति सुनिये | प्रेरित प्रण्यस्वग ग्रह ग्रुनि 
अब लघ॒ पुन्यातमगति कहई । मृत्यु पीछ अम चतन गे 
संगे वेधु मम क्रिया कंगही। तात पितर छाक हम जाद। 
पितरलोक सखलहिमठि आबे। जैसो कम देह तसे पात्र ॥ 
पापी मुये दःख चहुँ पासा। महा कठिन मार्गातद्रि भासा। 
जिहि मारग ताक गी | केटक चुम चने ताही ॥ 


तप तेज रवि ताप. भारी । ताते ताकी तन जर छारी ॥ 


लकियलिकॉलिकिर 


अकमिकषेकलिकेट ऑलिकमिककिर 


(१६९६ ) बोधसागर । ७६ 


जो कोई प्ृण्यानम लोई । छायाको अनुभव तिहि होई 
सुंदर सर वापी विधि नाना। चहँदिशवने सोहावन थाना 
सुखद पंथस ताह लजाही | पापीकों सब दुःख दर्शाही 
उमेंगयके ढिग जब जाबे। चित्रगुप्त तव॒ लेख लगांव॥ 
चित्र गुप्र क्रम कागज खोले । सबके प्ुण्यपापको वोले॥ 
चित्रग॒म जस न्याव चुकावे। तेसे जीव दुःख सुख पावे॥ 
बड़े पृण्यते स्वर्ग वसेरा। जगमें सब सुकर्म जिनकेरा॥ 
जहां तहां शामित वन वागा। आंति भांतिके हुम तहँ लागा॥ 
नंदन बनकी शोभा । जाहि देखि झनिवर मनलोगा। 
देव अंगना केर छवि भारी । महा मोहनी रूप संवारी ॥ 
स्वगंके गुन सुख कथे वहूता । लहे जीव निज एण्य प्रसृता ॥ 
दोहा-जसे स्व॒गंम सुख घने, तिमि दुःख नरक अनंत । 
हाय जहां यमयातना, वहुविधि वेद बदंत ॥ 
शत । 

अयथ तटयवृणन-चापा[ई 
तंतालिस लंख बीस हजारा। चहुँ युग आय यकठे धारा रा। 
ताको सहस गुना पनि करिये । एक द्योस अल्लाकों घरिये। 
जैसी दिन तेसी है राती | जागे ब्रह्म रेन सिराती) 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


श्नत कर ओक । 





| 

[ । 
दिनम॑ करे ज़गतकों काजा । रनमें निद्राको सुख साजा॥ 
रैनमें सवही जगत नशाना। चंद्र सूर्य लगादिक नाना ॥ 
केते ऋषि माने सहितविधाता। जीये और सकल विनशाता॥ 
बहुर वेद ऐसो अनुमाना। बल्मा सहित सकल बिनशाना॥ 
दूजा त्ह्मा एनि तन धारी। कारय सकल करे संसारी ॥ 
जक्तका सूतक वह नहीं टूटे । एक मेरे दूजा पुनि जूंटे ॥ 
न्यायशास्नरअरुसांस्य वखाना | सकल कृतमतिहिकालसिसना॥ 
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( ३१६९८ ) बाधसागर । ४८ 


तिय सुंदर पीय विहाय गता । अरघंगन संग अनंग. मत 
कर पाप अनंत भनंत कहां | परिताप सतापन छांग दहा 
अतिपंथ विद्यय कुपंथ चले 
गह संपाति दंपति हीन भये। दरवेख अलेखको भेषलय 


। । 
| | 
| 
| 

नहि साथविपय क्रमसावतये । विन सार छेखे यमद्वार गये 
। 
। 
। 
। 


७०७४ 
करद्ल 


ताज अन्तृत छकासक इल। 


। 
। 
। 
॥ 
॥ 
मदनातुर युत्थ फिर युवती। किमि भाग नरा नरहीं कुवता॥ 
तिय ठाट भये जब घाट नरा। न अथार कहू विभिचार भरा॥ 
उख्गे श्रुति धर्मनके बकता। मनमानत जो जेहि सो छकता॥ 
परणाश्रम धर्मके मर्म नहीं। सब शंकर भे न सुकम कहीं। 
समता विगता ममता गरकी । जिव रोग वा शोकनम दरको। 
अधपओगुन सोगुनजीव लदा। मनवांछित बोध न वेद वदा । 
चोपाई । 

यहि विधि जक्त चर्म विनसावे। तब हयग्रीव प्रकट हो आव ॥ 
शिर तरंग देही नर जाको। थांवे सकल धरा परि पाकोी॥ 
पौन प्रसंग अंग तिहि पाई । जीवाके बुद्धि झुद्ध हे जाई॥ 
लघु प्रलयजब घर्म कि हानी | महाप्रछूय अवकहो बखानी ॥ 

| | 
। 


| 
| 
। 


चीन्ह अनेक भयावन होई। आवामरी भरी दुम्वजों 
पश्चिम दिशते रवि उगि आब। ठितेया दक्षिणसम संकृट३़। 
उत्तर पू्न मृस्य देखें। दशहुदिशा दश रवि यह लेख। 
एक सूर्य प्रथमे ते रहेऊ। वडवा अग्निते सोई कहेऊ । 
वहवानल अरु ग्यारह सुरा। द्वादश सूर्य तेजते पृण। 
शिव प॒नि तीसर नेन उचघारा। शेपषके मुखते आग्नि ग्रचारा। 
महातेज प्रथ्वीमें.. भरेऊ। थावर जंगम सब कछु जरेउ 
। 
। 








पोन प्रचंड... अंड भरि पेखे। परवत उडहि तूलके लेखे 
गिरे सुमेरू आदक गिरनाना । सुखे पत्र सो गगन उडाना ॥ 


॥]क्‍ 
॥ 
॥ 
| 
| 
। 

। 

| 

। 

' 

॥ 





तिहि भैगेंड्ी श्रामा चाले 


आगमानगमनत्र! नुतककक ० शत 
७७५, आगमनिंगमत्रोव । ( १६५०,९, 


जलकी बृद्धि एक द्वे जाही ॥ 
जलसे सकल गामिका तोपा ॥ 

मोट थार पुनि वक्ष कि नाइ॥ 
| । नर्भंस पानी वस्प एस ॥| 
पहुंच जअम्नताक परजता। 


पं! 

| । 
| भारिके बह्च लोकका चाला॥ 
। | 





ममलथार पानी वस्सा 
बहहि नदीकी धाग 
ये तो जल दिश 3' 





कर 


इंद्र कुबर आदिक दिगपाला 
यहि विधि सकल जल्गामयहोई। जीव जंतु कईँ रह न कोई । 
प्थ्वी गल्ि जेलमें मिलि जाईं। तिहि ओसर भर प्रकटाइ ॥ 


आह । 


पृथ्वीती आकाशर्टों दही। महा भयानक रुद्ध है येही। 
तिह हग मानहु मूर्य ह तीनी । एसो तेज मयी कहि दीनी ॥ 


् 


पड ऊपर मा डाले ॥ 
पौन प्रचंड नालिका वाढा। ताते होय वार्कि बराटा॥ 
ताकी श्वासा जल सब साख । रहे नि आप चोग ॥ 
दशह दिशा शुन्य द्वे जाई । रवि शशि अग्न्यादिकविनशाई 
गुन अरू तत्त्व न कबहु प्रकाशा। सर झन्‍्य वेत चहँ पासा॥ 
भरें तनते निज्ञ॒ तन थारी। प्रकट महा भेग्त्री नारी! 
महाभयावन मस्त जाकी। सत्र सिन्घुकर कंगन ताकी। 
। 
। 


हा डर 
कि डर 


ह 


| 
कि ॉ। हि | 


। 
| 
मान॒प्‌ छाया देखा जंस तेनत प्रकं। जैंस। 
इंद्र कुबर वरुण यम काला | तिनक सुडका पाहर माला ॥ 
नृत्त करे मो तहँ तिहि वाग। अड् अद्ग कि शब्द उचाग ॥ 


अंकल 


भेगं और भरत्री दोई। नृत्त कर तव शन्यम सोड़ ॥ 

बहुरि भग्वी लय छे जाई। भरोंके तन माह समाई॥ 

अब कछु शेप रहा नहिं खेला । तब भें रहे गयो झफेला ॥ 
दोहा-वग्तीम साकाशर्श, भरांकी जो दह। 
सव श॒ुन्य करे देश दिशा, बटनलगी तवयह। 


( १३०० ) बवसागर । ६० 


प्रथम पते सम भई, वहारि वृक्षके भाय। 
पुने अंगृष्ठ घुनि रंनसम,-पुन सो गई लो पाय ॥ 
से शुन्य दशह दिशा, पिसा सके संसार । 
दृष्ट्कतन कछु ना ला, रहा अलख ऋनए॥ 
ब्रह्माते ले जीव सब, जहँ लगिकीद पृतंग। 
म॒ुंकि विदेह महा प्रलूय, पावर वेद प्रसंग ॥ 
सब जिव म्ाक्ते विदह लह, ग्चना जब प॒नि होय॥ 
आतम सत्ता बहने, जकू फुर पुनि' सोय ॥ 
इति श्रीवेदधम | 
अथ न्यायत्र्म वर्नन। 
इह़।-ऋत! परुषहे देव जहँ, गुरु सन्‍्यासी जान 
न्यायशास्ध सवमम कथ- वर्म अथ परमान । 
अथ उन्पान कृथदा उन | 
स शाद्च फनान- नेत्यानिलयकी वाद बह । 
जग सवही प्रकटान, सूक्ष्म तत्त्वस जानिये ॥ 
प्रलय वहुरि जब होय, सक्षम एर्सा। सह। 
ताते थूल गहोय, दूनों तिगुनोा चाशुण ॥ 
फर्मदर दल छ5 आदि अन्त नहि तासकों। 
फनी ॥ 
। 
| 


अडअडि लक 


गह आप अंतार, देत सोई चहुवेदव 
नके स्वत 5 ४जीगकी से शुभ ह्ञ 
सो. प्रभु सबको हिंतकहे, तासुग़्ुन आठ वि(वि। 





अध्ल ते जान नयत्र है छ्जे ती्‌ जे इच्छा संख्या च । थ || 
पंचम पुनि दरशन गनीज पगथका पएटमें. भनीजे ॥ 


पनि संयोग विनाश कहाये। ये इंश्र गुन आठ गनाये॥ 


' है आगमनिगमबो' छह ७७, 
६१ | आगमानेगमबोद । ( १७०१) ) 


[ती 38 जगम॑ उपजाया। मालह एदास्थनल सवकी ऋूऋझ|। 
जा मलितरिदि जाना | साई पांव पद नद्रान ॥ 
हे. अंश सिलक 





नारि एमूप कीनो तय सारी । 
ब्रह्मा विष्णु शंभु जिठे कर: 
आदर मान निन्हे ऋषि दीने॥ 
तीनो देव जिदावत होई की 
। मांगों दर पगन तब खत्ा॥ 
तम समान हो पुत्र हमारे ॥ 





वि स्ध्या बचत उचार 


। 
गन सोई वर मॉँग्यों जोई। पुतिमारंग निज ठीनो ओइ॥ 
प्रनसुइया जसो वर पाया । तीन उुत्रे भ ताक जाया ॥ 
तहुते तीन अंश यरकाशा । दत्त चन्द्रमा अरु दुवासा ॥ 
त्त विष्णु आतार ऋहाये ।अह्मा अशते चन्द्र उपाये॥ 
शव ओतार के. दुवीसा । बम कै झालग हिट शारा। 


। अब थता मारग जा नामी ॥ 
। सो निज्र भान अशाशयनाये॥ 
भऊ। देदी आदि ताहइका कहक ॥ 
| धर्म कम उंन्‍्यास गेहले ॥ 


त्तन दागात्रओ सचग+! 





अथ दिवीय सेस्याती शकगाचायिकी कऋ८- ४ गए । 
परने भव्य व्यास वर वानी। जब कलि होय वेद मत हानी। 
जैन बुद्ध मत अधिक पसाग। वेद धर्म निदाहि नर्धार ॥ 
जैन -बद्ध बिधि गह नर लोई । वेद धर्म माने नहिं. काइ॥ 





( १७०२) बोधमागर । ६२ 


तिहि औमरगरशव परम सनहां। वेद थम थाप॑ कार दही 

जैसो आगम व्यास वखाने। जेन तृद्धमत महि अधिकाने 

वेद धम्म तब भयो मलीना। बिरला कोई आदर दीना 
विक्रमादितके ममयम कहऊ । शंकर शैकराचाय भंऊ ॥ 
दक्षिणदिश द्विज कुल ओताग। वेद घर्मकी पाछलन हारा 

चहदिशजायविजय दिग कीना।कथिनिजज्ञाननीति जंगली ना ॥ 
वेद धर्म मस्याद घराया । बादी सन्झुख तासु पराया॥ 
स्मृती पर्मकीन परचारा। धर्म स्मातें नामसो चारा॥ 
ज्ेन वोध की जीत्यों सोई। राजा शंकरकी वश होई॥ 
तिहि ओसर भ्रूपाल छुभाया । केते जनी सरित डुवाया ॥ 
मंडन मिश्र ब्रह्मा आंतारा।पम्म पिमान्या जग विस्तार 
शंकर जब तापर जय पाई । ताकी नारि ताहि समुहाई॥ 
मंडन मिश्र गये जब हारी। कामशाश्र कथ ताकी नारी॥ 
शेकगचाय वाल ब्रह्नचारगी। कामशाम्र विद्या नहि थारी॥ 
ताह आंसर अनकारण भयऊ। नृप अमरूक देह तजि गेऊ॥ 
योगके बकते शक्राचार्य । वर्पतिनप्रतेशकियानिजुकारय। 
कामकला सीख पट मासा। नपतनमें कर भोग विलासा॥ 
कामशाख्रकी अंथ बनाई।सो अमरूकशनक कहलाई ॥ 
नृप तन तजि मंडन पहँ आये। तास नारिपर तब जय पाये ॥ 
मंडनामिश्र भे शंकर चेला । ताको धर्म गद्या तिहि वेला ॥ 

द््ति | 
अथ पूर्व आचार्यनके नाम-चापाई 

जहां ता आदि संग्रदा चाली । पीढी पीढी कथा निराल 
प्रथम विष्णु दूज़ शिव होई। पुनि तृतीय वशिष्ठ 


हि 





४ ४ 
जञ 








ऑशििकः 





६ रे आगमनिगमबोध । ( १७०३ ) 


पुनि संगत वशिष्ठ सुत॒ भेऊ। ताके वहुरि पगशर कहिऊ ॥ 
उये व्यासदेव गनग्वानी। सतये मुनि सुखदेव वन्वानी ॥ 
अप्म गोडाचार्य कहोई। पुनि गोविंद पान शंकर हाइ 
इत । 
अथ शंकराचायजीके “प्य ग्क नाम । 
दोहा-प्रथम स्वष्गाचायकह, प्ृथ् चर जस्य टेग | 
प्माचास्य तीसरे दट्कायारत फर ॥ 


इति। 


अथ इशतानमस्यामाक बृणन ) 
दोहा-स्वदूपायायके शिष्य हू, तीग्ध आश्रम जान 
पद्माचग्यकक दोय पनि- वन हजरत बेखान॥। 
टाहानासयके पर्वतो; सागर गिर ।शप्यतान 
पृथुधराचार्यके सरस्वती, भारति, एस अत्रान ॥| 
इ्ति | 
अथ शंकरी अथवा म्नाइनंडदाय बगत-चातरा३ | 
अब शेकरी संप्रदा भाषों। चार भेद पुनि ताम राखा॥ 
पर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण । चारों दिशा चार मठका गन।| 





अथ पव दिशा वाता 
गावधन मठ भोगवार सम वन अग्ण्य पर पुरुपात्त 
भेत्र जगन्नाथ दृवता ५ चाय चैतन्य जज: वास ताोथ महांदा र्दाँ व 


देवी ऐतेग्य ब्राह्मग ऋगवेद कठ केने उपनिषद अकार 
मात्रा प्रज्ञान अह्न महावाकत । 
झ्त । 
अथ इलिम ठिशा वार्ना । 
पश्चिम दिशा शारदा मठ कीटंवार संप्रदा तोथद्राग्का भ्षत्र 


की 





मिद्धेश्वर देवता भद़काल) देवी स्वर 

गोमती सामवेद उप,नय३ बालन 

मात्रा तीथ आश्रम द्ध प 

इ्ति 

अथ उत्ता दिया दार्ना । 

उत्तर दिशा ओर्श म5 आनंदबार संग्रदा पंद तीन हरि 

पवत सागर क्षेत्र वद्धिकाश्नम नागदन देवता पुण्यागिरी देवी 

बटकाचाज नंदा बहदा। तोथ, अलकनंदा 'ब्ान्मण वल् 

जअवदण वद माइक उद्ानवर आ माजा अह्थात्ता ब्रश 
महवाक्य । 

दति। 


थे दक्षिग दिशा वार्ना | 
गदिशाखंगेरी मठ भरीवार संत्रदा सरस्वती भारती 
पु 7: ने क्षेत्र रामेका भाई वाराह देवता कामाक्षीदिवी 
टकित ६०६ पद तु“ मद्र तीर्थ यजुवेंद बृहदारण् उप- 
निपद बआान्मण 7प्पावश है अह वह्मास्मिस्द्वाक्‍्य अर्धमाजा । 
इति ।' 
अब मंन्याम भाचार वर्णन 
द्ोट कमका आडके, जो लेव संन्यास 
स्र० आदइक सब सुख चने, रह न कोई आस ॥ 
चापाई | 
वित नारि इंषणा तीनी। ताजि सन्‍्यास धर्म जिन लीनी 
वज्ञेद्ु उद॒पाठ नहि भाषा। संग्रह सदा उपनिषद राखा 
करहि कमंडलु हाथमें दंडा। फिरे स्वछंद प्रथ्वी नौ खंडा 
कह सुख साजन यक5 घरहीं। काइसे विवाद नहिं. करही 


हू 
ही हु - 





( ३१७०५ ) 


मत्रोध । 


५ 


सं ढ 
ई 


कह 


का 


ब्रा 


ई 


जाग 


2 
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( १७०६ ) बोवमागर । ६६, 


यह विचार निज मनमे थधारे। मृतक संन्यासीक। नाहे जारे ॥ 
जीतेही निज तन जिन दाही। झुय दग्ध पुनि उचित न वाही॥ 
टोहा-जों मध्यम संन्‍्यासते, उत्तम विधि गहि लेय। 
परम हँस ताकी कहे, नग्न दिगंवर तेय॥ 
काहकी परनामसो, कर न शीश झकाय। 
सेवास नांह कछु सुर्खी, नियदरतनाह दुख पाय ॥ 
मधूमास भोजन दोउ, तजि दीजे निरधार। 
धातु बस्तु मुद्रादि सव, नाहि कर परसनहार ॥ 
चापा३र 
भोजन पाकते राखे काजू। तजे इतर सुख स्वाद समाजू 
पक भोजन तजि ओर न लेही । गही जो पाक भोग नहि देद्दी 
ताहि ग्रहीकी पापी जाना। दत नहीं जो भोजन दाना। 
सन्‍्यासीकी तप बड़ याही। कछु काहसे मांग जो नाही॥ 
दण्डी सन्‍यासी जो होई। दंड हाथमें धारे सोई॥ 
देह वॉसकी लकड़ी भाषा। सात गाठि पुनि तामें राखा॥ 
परस्वति आश्रम तीरथ तीनी । देंड अहण अधिकारी कीनी। 
ब्राह्मण विना न दंडी होई। द्विज गृहते अहार गह सोई। 
चायें मठके जो ब्रह्मचारी । सोऊ विप्र कुलते तन॒थारी 
| 
। 


उत्तम मध्य कनिए सन्यासा। भिन्न भिन्न करे वेद प्रकाशा 
शिव अरु विष्णुभावनहि दूजे । पेंच देव संन्यासी पूजे 


६ 
8, 


| 
| 
| 
शिव नर्गस्नहगणपतिग्वि देवी। इन पांचोंकी सूरत देवी। 
मिहासन घरि पूजा करही। इष्ठ आपनो बीचमें घरही। 
अधिक नह जिहि देवसे लावे। बीच मसिहासन तिहि बैठते । 
चोपाई । 
शिवशक्तीको धर्म जो घरही ।चन्द्राकारतिलकालिलारमेंकरही। 


६७ आमगमनिगमबोध । (१७०७ ) 


योगी संनन्‍्यासी बअक्बचारी । भगवा भेष तिलक सो थारी ॥ 
अथ ददाभाूभा २े) वृणन | 
दाहा-देव अलख - 7ता>- जहेँ, गुरु दग्वप कहाय । 
शाख्र मीमसा वर्म कह कमफदन जिवरपाय ॥ 
चापाइ । 
व्यासशिप्यजैमिनि ऋषिराया । धर्म माला से खहुगया॥ 
ताके शिष्य न करी सहाई। धर्म मीमांना जग फलाई॥ 
शिप्यनकी अस नाम उचारी। भद्ठ कुमार अरू मिश्र मुगरा ॥ 
बहारे प्रभाकर कुन्काहि हे । भे प्रसिद्ध जगझाह बड़ेंगे # 
जैमिनि शिप्य बुद्धिगण वास । भी भांति निठ थम प्रचाग ॥ 
वर्म नीमांसा जा काइ गहई । ताकी नाम होने कर अहई। 
एसो धर्म सो कीन उचारा | ईश्वर नहि जग रशनहार॥ 
जो कुछ दुव सुख जगमें होई । जीव कमका कारण साई ॥। 
। ॥ 
। 


का 


जैसो कर्म करे जो. कोई । तैसो उदय ताहि को. होंई 

इंश्वर नहि कछु कर कंरगंव। नर स्वछंद जस कर तस पात्र॥ 
ह्वि अनादि निधनकर्जानो।सदा स्व||ज्यि एस हि माना ॥ 
प्रमागनते जग उतपाता। ज्ञान कम दाउ न हका दाता॥ 
केदांतीजस करे. वखाना । तीन देव इचर ग्रुन माना, # 
प्रीमांसक नहि माने साई । तीन देव माप तने हाई ॥ 
कम सकमे करे जो कोइ नर | होय सो बजल्ला विष्णु महश्वर ॥ 
कमते जिव सब पद पावर । कमहि ऊंच नीच गात जात । 
जेतो देखी कम पसारा | कमकी खलाखला जग साशा। 
ब्रह्मन कर्म करहि विधि नाना । देव अगवन मुख बत दाना ॥ 
होम यज्ञ तिनके बहतेरे । साधन करि कि दवन टर॥ 

इात मामामाक्म । 











५ श्र (* 
| ३5णक्ट । ऋआधश्फ्रादगगत | ६८ 
५ हु ६ ँ 


अथ शिवबम वणणन | 
दगह्ा-हव रुद्र यागी गरू, याग मक्ति चित चार । 
पाताजल यह शाख्र है; कथ व्मव्योहार ॥ 
इति । 
अथ शेप अवतार कथा वर्णन-चोपाई 
कर एक ऋषि संध्या तरपन। ताके अंजुल प्रकृट धारि तन। 
हल कीडि वाहर परऊ। नाम तासु पातांजल धरेड। 
पताजल ह शप आंत रा। सो जग मल शोश्नहितकारा। 
शा चिटित्सा कीन प्काशा। देह रोग मल ताते नाशा॥ 
शब्द अशुट उचारा मल हता। परणिनिकरनिक्ामाष्यकरंन!! 
तिमे विश्षित्त अंसहमल शोघू। योग सत्र करि जीव प्रवोध ॥ 
प्रथमाह हक वृन्िनिरेपत) कथवेण्यादि अरु नामिगा पुन] 
वरामआहितिटथ विचाना। कथे तहां साथन विधिनाना ॥ 
तेसे किए विभिव जो साथी। नाहित कीनो योग समावी॥ 
यमानयरः आसन प्रतिद्ारा । प्राणायाम धारण थधारा॥ 
ध्यान सं: आठ यह भाषी। द्वितिये पदमे सबसों रापी॥ 
एतिय पदम याग विश्वती | वरनो सकलजो सिद्ध प्रसृती॥ 
बहार चटु८/ट ऋणके माही। मोशझ्न योग फल बर्ने ताही ॥ 
इत। 
अथ नव्र नाथके नाम 
दोहा-गोग्व नाथ मछंदगे, सरातिनाथ मंगल नाथ। 
कपद चंत्रा प्राणणाथ, चच्यू गोपीनाथ॥ 
द्ति 
अथ गोग्खनाथर्ज की कथा चोपाई । 


नवो नाथ सिद्धो चौगमी। गोरख श्रेष्ठ सर्वे मणर सी ॥ 


हि 33 





६ २, आगमानेगम्दाप | ( १७०९ ) 
किक 


मुद्रा ससलल ताहिने क 
दोहा-उठ्ा उन्मुख छह 


आत्म भावनी बहुरे कह: पूर्ण वोबाने साथ 


पत्र मझातनी आदि दे, सद्रातं जित लाग। 





चपाई । 
| भया रमभादट। आठ भांति योग झख्माची॥ 
बम हटा योग बन्‍्दान। । चराहठ अरु कंडर्ली | 
योग & हक तारक सावा। बानमिमांस्क से ख्थरर था। 
आठे योग भरी विधि कीना । एसो योगी परम अबीना ॥ 
वा्र कोन ऐुलि अपनी अंग | कार चहा के | 


है] 22 
ई॥ $॥ 

| | मल 
हा । [ 
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के हूँ 
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बानफा रस नल गारमम लाता | सर ि 
केते गखमायके चेले।। सिद्ध मय गहि ज्ञान दहले ॥ 
गोर ये। योग युक्ति अंनम कैडाय्े ॥ 
| यो] 4७॥। ४ आर धन र हा॥ 
नि ५ | योग जल ज।। बड़े 4६ | | 
शिव गोरख सम ऑरन बोगा। 5६०६ योग रस भागी ॥ 
अथ चोरासी है प्ररुक नाम । 


दोहा-भंगर संगर संबरे, जंगर ऊरम होय। 
मे कनी फाह नौफा, लहु रूपा संग गय॥ 
लंगर हानी रतन कह, प्रूर्न विवरौल्क वन्‌। 


तमाम 


हे :. /० 6. 0... 
जलका लिव इ्स्गातास व. नूतन सं 5 कल कै न 


( १७३० ) बोधसागर । ७ 


समर्थ असरन गोन गुर, चतुर बैन राय ऐन। 
केवल कग्नओवड़ परवत,ई धर भरथरी भरत वेन॥ 
कनका शंम्रू अक्षर देन,पलका निधि शिवगम | 
पिपतका गिरधर सालस, केसक गलस नाम॥ 
मगनधार सुक्तीसरो, चलन नाचत सर ऐन। 
गिग्वर जोति लगन कहो, जाति मगन सिंध संन ॥ 
उेमलजोनिशीतल जलो,अचबड धान्‍्य पतिप्रान । 
तोल संयोग अकाल निर, वहुरि भोलंसर जान ॥ 
गमझुमार बखानिये, विष्णुपाति कृष्णकुमार । 
शुकर योग ब्रह्म योग है, मीरहुसेन विचार ॥ 
मीर जंजलीक थारिजों, पुनि कालिन्दर नन । 
फिर नालिन्दर नेन है, सरस्वती गुरुवन सेन ॥ 
. गुफाबासी कलनासी, कलके संगी होय। 
यक रंगी केवल क्रमी, पुनि क्रमनासी जोय॥ 
कलक विनाशी मल मंत्री, योग तंत्री परमान । 
जंग गहिरे दीपक रंगी, आपो रूपी जान ॥ 
फिर अकलम प्रतापी; ब्रीरम योगी नाम।. 
खल ममागल भागा कहो, इंद्रयोगी गुण गम ॥ 
घुने कंदार यागी गनो, कीन 'धर्मकी वृद्ध । 
मुनि विचित्र रहमी यांगी, ये चोगसी सिद्ध ॥ 


जय पृद बादवक् नाम | 


हा--मोस्व नाथो दरती, पुन लक्ष्मण हनमंत्‌ । 
भग भीषम जानिये, ये पट यती वढंत । 
डति। 


७१ आगमनिममबो प । ( १७११ ) 
अथ वारह पंथ वणन 
दोहा-- आइ कुनकाई प्रथम, तुमलाई कपिलान। 
तृतीय सप्तनाथपेथह, चाथदर्म नाथ जान ॥ 
वगग्य नाथक सग्थरगी. पष्ठटम गंगा नाथ । 
गमचन्द सप्तम कह, अग्मइक्ष्मण नाथ ॥ 
फिर नटेश्वरी नवम है, पिगल टशम कहाय । 
पुनि वजपंथ इग्या रहे, वास्ह कानी फाय ॥ 
इति 


दाह जमानसन नियमाआजासनकदा, घाणायाम अगाव 
प्रत्याहारा ध्यान कह-प्रन बारणा समाच ॥ 
अथ यमका दशा शाखा वण न 


दोहा-शक्ति सहितसवकमकर, ताका वमबतलाय 
जातिमावनसुगम्हों, सकल कलुपता जाय ॥ 

चौपाई 
प्रथम अहिसा जीव बताई । नर पञ्ु आदि एक सम ताई ॥ 
मनसा वाचा कर्म या तीनो । काहका कछु दुख नहि दीनो ॥ 
द्वितीये बोले मात्री वानी। मिथ्यावाक्यत थमका छानी ॥ 
ततिय पर घनके मति हग्ना । चाथे पर तिय संग न करना।! 
पंचम दाया हृदय महाई। दुखी दारेदी कंगे सहाई 
छठ्ये अर्चों ताहि बखाती | बावित कम कीजिय प्रानी 

| 

| 

। 

। 





न 





| 
हा | 
अहंकार मंद मान न हास्य हि कबहननच्छभति कग्यि। 
पप्तम क्षमा ताहि का जाना । 
अष्म चांत धरम मल साजा 
नव॒म अल्प अहार कराने 


हा 


की कम । 
जा कछु लाभ ताहिमें गजी ॥ 
शर्म शीचमलटी विधि कीज ॥ 


| 
। 
। 
| 


थे ड़ 
प्रथम तप द्वेतिये संतोख्या | ततिय कीकह नाम अप प्या ॥ 


सप्तम आओ इन्द्री घिक्करे 
अष्टम सत्य जादिका कहते 
नवम जब हारे चचा कहिये। इंद्विन र 

दशमें होम अर्थ अस कहिये । तन मन थन इंद्री जो गहि 


प्रभकी हेतु सकल सुख त्यांगे । के 
इति । 
अथ चोंदह आमन दम वाई । 
पद्मा वीरभद्ठ मं मं 7 पाने दंदास वाश्विक से बासरी॥ 
बकरी मोर सिह जगकों अब! इशानसंतग्शुद्धएनि वैगरूजम 
अथ बिविधि गजद'म वर्णन । 


दोहा-प्रथम सहज मध्यम बहुरि-ऊरि/ तीसरों आहि। 
या बम 7 हे न ह 
श्याम बितर है 


वे 
चाप 
प्रथम सहज कहिये दे शखा। थासा परश्ासा मय भाप 
पूरक कुम्मक रेचक माही! तरसु जान नाकाम है टाई 
हतय पूरक इडाहे नारी। वाम नाक नथधुन थित थाई 
वाहस्छी वायू छेजाई। भरे इडा दाहीमें. छाई 
कुभकका असम कारय कथना। वंद करे दोउ नाकके नथ॒ना 
थित प्रयंग रोके रह पौना । रेचक कर्म कहो अब तोला 
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परमझ सगे मास्यक्रा 'चार। 
नथुना वाम बंद रख तवलों | 

बाहर माझ ला का बंभन। 

मात्रा ताहि कालका नाऊ। नाम उचाग झुद्ग कर पाऊ। 
| 

| 





| 
| 
| 
| 


ऑल अभरलारदकरनडत अकऑपाथपर- 


नह विल्सख् नाह शाज् तविका। रब शुद्ध मा मात्रा एका॥ 
युक्ति सभाद्ाा | गख थित ताम कछु काछा ॥ 


रा 
|] ५ 





प्र्ट ५ >पप कि गछामझा कं | 
सी. विधि टाना £ कथन यह युक्ति मनाना। 
ध 2ाथ के... वकह.ुल "दा, प ला | एप की कक 
न “५० पिगला करना | पा के बग्ता॥ 
शक १, 


पंचम एसी य्रुक्ति विलाका 
छठे जो पूरक रेचक भाम 
इकास सहसे ८छ एफ सटे था: 
तापर ध्यान कर जो को 
सम्म दृद्ध हाथ बस ता 


| 0 जा आय ० 
हु दै है #] रह ड़ ० ।।॒ पर 
के. 2 ही ह-4 ० [0 न हर 


| वायूकाी निज चाहत रोका ॥ 
आपन शा 5 भाए खाया। 
| चल श्वाम मा अजपा जाए । 
| ताका जाप रन दिन 6|3 | 
| वय प्रमान वाल आईं 


। 
| 


कह 


हक] | 55 


ऋषक्षस- 2 


डँ 


है लो 


न्‍ ५ ५5. प्रथम प्राण वायू कर च/-ट 
बारह अंभुल वाहर आ। पुनि अपान वा ले जा; 





प्राण कि ठार अपान ले जाई । पूरकमें यह युक्ति *६:प) 
फिेय आदर हं।ग। प्राण अपान करे यके टांग ॥ 
इका | बसते अंत रचक द्र युवा[॥ 

ग्हइ | फेग इडा बाय जो के. ॥ 

| । पहुंच न बाहर अंगुल नाई ॥ 

कहिदीनी । पूरक तीन अर सनक तीनो ॥ 

कमा । अब हाजकी भावों सब ॥ 

प्रान[ । पूरक गह रेचक नहिं 5... ॥ 





( १७३४ ) बोधमागर । ७१ 


ताको झुम्भक नाम बखाना। प्राणनकों निज वशमें आना॥ 
ढकीस राख अरु साठि दजारा। हो नर श्वास पूर्ण जिहि बाग ॥ 
तिहिअशसरअस युक्तिजोकीये। तो सो दो सो वर्षलों जीये॥ 
ततियेकठिन कि युक्तिसोअहई । प्रथम खेचरी सुद्रा गहः 
ऐसी लांवी जीम बढावै। ताढूमें पुन ताहि लगावे 
पुनि सो एसी युक्ति गहावे। प्राणवायु डोले नहिं पांव 
कान नाक मुख दगलों जोई | तहलछों जान न पावे सोई॥ 
_द्वितिये भ्रूचरि मुद्रा गाई | दक्षिण पगकी एड़ी ल्याई॥ 
गुदा लिंग जड दावे बाँहीं। बाम पाव एडी रख ताही। 
बार बार एडी बदल दोऊ।प्रुनि अपान ऊपर खेँचेऊ॥ 
अथ प्रत्याहख्र्णन-चोपाई । 


प्रत्याहार सो नाम भनंतो | ईदी दमन कीजिये सता॥ 
प्राणयाम प्राण दम थार । 3 इंद्रो दम अत्याहाग॥ 
प्रथम विषय स्त्रादते भाजा। द्वितिये बहु विरुद्ध जो काजा ॥ 
कंवहूँ ताहि न करत सयाने। दृष्टिह ताके दिश नहिं ताने॥ 
। ॥ 
। | 


॥ 
| 
| 


शी, 


तृतिये विषय सवेथा त्यागा। मनह दृष्टि सन्मुखते भागी 
चोथे हप ने शोक रहाई। पेचम प्राणायाम हदढ़ृह 
इति। 


नल 


करे हू 


अब धारण अथवा एड की पटि--बाग३ । 

प्रीतम प्रीति हिये अति वाढ़े। सदा ध्यान सुमिसनमें गाढे॥ 

प्रथमहि गुरुकी ध्यानगहीजै। हग सनन्‍्मुख जो कछुक लहीजे/ 

सो सब गुरुकी दाया जानो । वारह मात्रालो इृढ़ ठानो॥ 

दोयरपक जो पूरन जाना। मात्रा सहस दोसौ पट माना ! 
इति। 
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अल क 


े अथ ध्यानका वगन-चोपइ 
प्रानतें ऐसो ज्ञान गह्दीने । तातें बार्णा कीज ॥ 






महस पाँच सी बानवे मात्रा'। सहछो तिहि पुचावटमात्रा। 
दुति | 
अथ समाधि दशन-चारई । 


| 


हि) कु 


| मो धारणा तहँलों पुचात्रे | 
। मात्रा धार शंक विनाशा॥ 
ह। ततिये रूप दाटि प्रिय आइ ॥ 
। पैचये मोहि तोहि भदनला ग ॥ 
मतये आप आपमे छाई ॥ 


अप्टम योग समाव कहाव 
पांच सहस एक सो चोगसी 
द्वितिये. चिता दूर पर 
बीथे यहू दिलगह़ि स्थांगि 
छठये नाहि कछ रहा दंगे 
तू मोहिमें तोहि माह समाई। जीव हि 7४7) में एकताई 


| 
। । 
सहस गिरा इत. भाषे यही। जीअत साध त्याग जब देह 
सहस सा ह ज्ञात दखाना । प्राणाए तह छे गामाएश । 
। । 
। 


अकबर, 


ड 






लय 


पा 


| 
| 
| 


एक सहस सत्तर अर दोई। मात्रा छा जब निजवश दा इ | 
ताकों संथम नाम उचाग! यह अशंस याग निग्ताग ॥ 
हालत | 
अथ पट चक्र भदनकी यूर्कि ! 
' होजा-एट चदगकों भेदके- योगी जन चटि जाव | 
गगन गफ्ाप ता उक आवागमन नशाय। | 
चाप 
अब दटएहझ का करें आह हा। मुलदार प्रथा काट गाना ॥ 
यु 57 पर कमल जो अहई । नाम अथार चक्र ले कहद। 
पंख चार सो कमल विगजा। कृपा गतश का ताह काता॥ 
दासे पानी. खेंचन छांगे | खेंचबिंच जल नितिड त्याग)। 
यहि विधि गुदा शुद्ध कर जोई। बस्ती किया नाम 








( १७१६ ) बोधमागर । .. ७६ 








पुनि उ7को पोन चढ़ाई। करे उपाई॥ 
जो अवथार चअक्ृग्के ऊपर। स्पा चक्र है दूसर ॥ 
लिंग इंगिका पर मो अहई । पटदल कमल तासकों कहडई॥ 
पोनके बल गुदाचक्र बेंबाई। द्वादिशेन चक्रपर जाई॥ 
स्वाशियागके भेदन काजा। द्वादश झंगुलको गज साजा॥ 
सो गज लिगमें देत चलाई। लियंड्रार तिहि | 
अह गज़ करत क्रिया कहे लावे | ॥ 
लिंगते महतकों खेंच जबही। गजकी ॥ 
पान खेंच पुनि डिम्क द्वारा। स्वाविटान वेधि चल पारा ॥ 


| मय 

वहरि अपान समान । धीती ढ॥ 

मणि परके चक्कर जो कहई । नामी द्वास्म सो अहई॥ 
| ताके भे ॥| 
। 
। 






दश दल कमल तासु फमाना | तके भदनको मन ठाना 
दो अंगुल पट. चाडा छाज। अरु ना हाथका छ, 7; टीज! 
लील ताहि. वश्रकी साग। वहुरिकादितिहि मड|नकाग॥ 
तीन वार ऐसी विधि साग | हुई गडिनिडि उह मद, है || 
तीन वार एंसी विधि कीज। थाती किया सो पूण कहीज॥ 
नाश वहारि पोन उलटाई । मणि पूरक चक्कर भेदाई ॥ 
फुरि अपान प्रान जो दोई। मेले प्रान माह तब सोई॥ 
अनहद चक्र भेद |ह। जो पाई ॥ 
बारह पखुगी ताकी होई। परत सो जोई ॥ 

ीसिद्र देते जो दीशा | कुंजर क्रिया करे या।शा ॥ 
तीन वार मल पानी पीज। पुनि पुनि सो ३ कर दीज॥ 
सवा हाथकी दातनः. लेना। भीतर नाइ उलाय सो दीना॥ 
बार वार एलोीझः पीना। दातन डारि छोड पूनि दीना॥ 
ताकी सिद्धि पृण जब लाहिये । कुंजर क्रिया नाम सो कहिये॥ 


हा | 
| 
प्र 
५ 
हि 
लत बा 
अल 
हक 
वा: 
ईँ लक 
अं ऋबकह 


वीं धध्ाओं 8००म ९ कब 
डी जब्भा १5 की ४० | 


बहुरि पोनकी लेहु उठा 


+0 


ह आस 
आअभकृहट का शलंजजी से 


जभजुहनपु[द याताह काला 


शक 

६34 

हित 

४! 

९४ 
| हम व, 
4 हा ७ 7 
र्क हा जैक डर गा 
री हे 


है 
5 कै 
किक के । 
| 
है! कं 
7) 
+ >+ 
४ डॉल ं 
# 
, न ड़ 
+ 4) 
सके, 
“जे 


ँ किक. कृणन 287 उशाारफक शत हा स्त्काप के हर 
4 7६ छल । 5 छुल्ण तू बिक, 
गे । | 


4 * 
हक नह 


नण8 के 
5 ०3. # 
>यककाअब हू 


उप्र 
का 
पं हल >क 

है का 0४ 
सी मु 0० शी 
कि 

ने 3। : 

नशे 

च्जक 

हमे 

हे 

न्‍्क 

लक ; 

हि 


ट 
अकाल 
इक र 


| 

नि तव ऐसी जक्ति गहाज 
मम्का सेवा लोन से र्गगें 
या विधि ससनाके विशादाओ। 


(६६7४ ४3$ 
कि | 


० हम. ४४ 
न ण्ह ९ 


हक 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


सी अपनी जीभ वदढ़ावे। ऊद्ध द्वारमें ताहि लगा 


गस अम्मत जब 


हुरि विशुद्ध चक्की भाना 


जोई । ताका पान करे तब साई 


। 
अत अम्पत जागी दहां। योग हंबिका सिद्धभों यहा 
। 
| 


प्ग्नि चक्र हे तिकुदी थाना | दे दल छ कमल ताछु परमान 
हि तनेती क्रिया करगई।वर्त्ती निज नासिका चलाई 


॥ 
॥ 
। 
आगेको तब करें प्चाना॥ 
॥ 
।॒ 
| 


ताक शुद्ध करि वत्ती कीता। मुद्दों शुद्ध भो ज्ञान गद्ीता 
[ने उद्यान महा सुख पात। बहार क्रठत अब 


बक्र विशुद्ध भदि जब॒लावे ! आग्ने चक्रमें वाय टावर # 


ताह आंसर जिंदा लजाई 


ही जी व 
मम 9४६ कक कीट को 








हैं श्रोस नहीं जहँ ग 


मौज 


ब्रह्मांड श्वास लय होई 


कर तझांडमें योगी वासा। जवूहि चढ़ायों न;नम शाला 
९" ३ ३ | 


कं हि 


| ऊर्ब दरार माह लगाई॥ 
| अग्री चक्र भदि हो पाग॥ 
| इूंककरिक तनु ॥ 
| तव इन सबकी सेन परानी ॥ 


स्लल्ल्क 


[फ 


द् य्क 


80000 


दी हे है 


| 
| | 
| 
| 


नाहे सुर्ज शशि इहुलगणर । 
|| गहा जाय न झंडा | 
| सेगी साथी सकल पगई। 
| शििकिलप योगी तब सब ॥ 


॥..] कै 


( 3७१८ ) 






अथ दोपकारकी मे 
दोय प्रकार ममाधि कहीजे । गनीजि ॥ 
जो सविकल्प समावि कहावे। ज्ञाता ज्ञान ज्षेययुत ध्यावे॥ 
त्रपुटी भान सहित जब सोई। ब्रह्म बीच बत्ती लय हो 
सा सविकल्प समाधि कहावे। निर्विकल्यकी अब कहिगांवे 


| 
त्पुटी भानु रहित वृत्ती जब। #ह्ननंदर हो निविकर्प तब। 
जो सव कह्यको सावन जाने | निविकट॒प फल तासु वखाने। 
विकटप सूखी पति दोई। बतनों भेद दोहमें होई। 

' लिविव ब्रह्मानंदा | सुपणनेश अज्ञानकों फंदा॥ 
निर्विकटपप्मं चार हैं बाथचक । तिहि सचेत रह चातर साथक॥ 
प्रथमे लय विशज्षेष बहोरी। पुजिकः अश्शा स्वाद कहोरी ॥ 
आलूस निद्रा जव सग्माना। वृद्दी होय सुषुप्ति समाना[॥ 
ब्रह्मानंद भोग नहिं भोगी। सजग होडि तिहि ओसर योगी ॥ 
आलम निद्रा दूर हटाई । फोर वृत्ति निज लेहि जगाई॥ 
द्वितियें पुनि विज्ष व॒ताई। वृत्ती जब बहिर है जाइ॥ 
अंतर ॥ 

॥| 

॥ 

| 

। 
। 








| 
| 
| 
| 


ज| के | 


ला: है. 


हि 28६ 
>> अनन्त 


१३७७, 





| 

कछु पदाथकोीं कारण जोई। अंतर वृत्ति बहिसुख होई 

हो सचेत योगी तिहि काला | वृती बहेगंट्ग झुख वाल 
। 
। 


थक 


टतिय राग द्वेप जो होई। नाम कपाय कहां ले से| 
राग द्रप विवे कहां कहादी। यक बाहर यक अंतर जानी 
बाहर यन दगदिए शोचा। अंतरकी चिता मन पोचा 
भूत भव्य चिता मन आई। |, 
चांथे ग्माम्वाद अब भाषो | 
। 
। 
। 


रा/४४! प्र आधध्णा। 


शा पद विनशाई 
ऐसी अथ तासुका राखो 
छ 


! 
। 
॥ 
द्ग्व मेटम हुदये सुख भर । 
कि | 

| 


आता जिदुल सुख अंनभतर कूर 
यहु योगमें विश्च बताई 


आल, 


य हि निज प्रीतम पाई 
चितका पंच भूमिका आही य नाम कह ताही 


| 
| 
ही | 





७९ आगमनिगमबोद । ( १७१९ ) 
द्वितिये मढता नाश कहांवे | तृतिये को विक्षेप बतावे ॥ 


। 
चौथे पुनि येकाग्रता होई। पेचम भूमि निरयक्र होई 
अर्थताए यहि भाँति जाचना। लोक वासना देव वासना ॥ 
। 
" 






शात्र वासना आदिक जोई। क्षेप नाम ताहीको 
निद्रा आमना तुम ग्रुन चर । नाम मृढता ताको 
बाहर सुखयुनी जब होई। नाम विशेष कहाँते सोई 
चित्त एकाग्र होय जेहि बारा । एकाग्रता नाप सो धारा 
श्ह्माकार जंत्र कह जाई । ताको नाम निरेध बताई 
जो सोपिए विन्च हटाव | वक्कानंत साई सुख णंत्र 
योगीके, सब सुख सग्मात् । ज्ञान विना प्‌ मुक्ति न पांव 
कवल ज्ञान उगे जाह वाग। तब यागी हा बढाकाग 
अष्ठ सादे ना निद्विविराजा ४ 80% 3६ ६] 
शत समा 4 । 
अथ कार जापको रर्गत-दोगई । 

ऊँ कार जप सबकी साग। जिहि योगी पर थाम पधारा ॥ 
ऋद्धिमिड्धि गुग ज्ञान कहाये | +कार भव पार कराये ॥ 
जो कोई झुद्जाप मन लावे | सकल पदार्थ ताते पांव ॥ 
ज्ञाप अशुद्ध कर जो काई। वा रा 57 ताका हाइच। 

| होय || 
। 
| 


हाट 


डर 


(घर 
7 4. 


लीक आर के 
अकडसहुतझ.. अविकंकाकश.. ऑडककिककन अ्माकिज संकाइहााझम.. मा अहपमिकरर.. सडवमिकॉक्‍श!:. अशलिकार ऑम्लीफाहकिी 
43.20 


न 


कक 


मै 


पुत्र जने जिहि ओमर वाला | होय टेइशिशुरः तिडि काछा॥ 
जो बालक सीच नाह आज 5 

+ कार जए पा ना। शुद्ध जाप वन  > %ै हान| ॥ 
जब इंद्रिनको वशकरि लीजे। ताका कहपू लणपात कहाज 
मन इंट्रितकी भूत कहावत! मनका बहु काल बताते 


॥ 
|| 
पानि आकाशतीन विडियाबा। चिंदाकाश प्रथम कहि राखा ॥ 
| 








0] 


|] 
मनकी विदा: कहि गाये। नभ समानचर दिशा ह छात्र 


हू कै. 


( ३१७२० ) गेवसागर । ८० 


का, 





सो नभकी अन्त न कोई। तेसे मन अनंतह सोह॥ 
द्तीये मनाकाश कहि नाम तिहि करे ॥ 
ह्राकाश कहे इमि तेही। बल्न सो व्यापक मन यही ॥ 
उ्मसी जिमि ब्रह्म विश । तसे यह मन सबमभें गाज ॥ 





वतिये भ्रताकाश बखाना। मन अरू बअल्ते करे मिलाना॥ 
प्रनाकाश अरू भ्रतावाशा । ताते बह्म होय. एरझाशा ॥ 
ब्रह्म दोउते पार बहता । धुल देह वरामनाके सता ॥ 
जिविध दारवा कहो इबानी। सत रज तम गुन ताकीजानी॥ 
जबग्जगुन तम गुण चलिजाइ । सूक्ष्म देह जीव तब पाई ॥ 


दाहा--यहि विधि वृस्ममता लह, तन थूछता नशाय । 
जिहि आसर यहि गुन गंह, जीवन सुक्त कहाय ॥ 
दोय प्रकार समावयि कह; यक चेतन जड एक । 
योगी मव्रमागर ठर, निज्र वल बुद्ध विवेक ॥ 
तं | 
अंधे अयवन पे दाग तत्व सफ्दपइ--चागइई । 
सबते श्रेष्ठ विष्णु ऋड़लाव । सोऊ योग समाधि लगाते ॥ 
सदा याग मारग आचाईी। परम पुरुष ध्यान सो करही॥ 
सा प्रकाश सब बट घट मेहीं। तिहि चितवनी करें नर नाहीं॥ 
बूलिवियय र॒ते प्रभुहि विसारी। यही अचंभी मो मन भारी ॥ 
न्‍स्तु 5जित्म जासु मन भ।5। महा सृढ़ सो जीव कहावे ॥ 
पुत्र हो दूध जाहि थन पीच। ते >जझ जीनिद्विफर गरहिलीय 
ही 


तय 


>> 6६, 


जाति य्‌| 
यद्यपि जान भिन्न तिय दही । तब्रपि जान पयाधर येही॥ 
जाहि द्वार्त बाहर आवत। एसो दुख सदा नर पावत 


। 
तामें पुनि पठत मुख माना। केसे भूले नर विन ज्ञाना॥ 
जाई रूपको जननी कहते। सोई निज दारा करे गहते ॥ 


८१ आगमनिगमबोय । ( १७२१३ ) 


|ई रूप निन् भग्ता भारी ॥ 
पता सोइ प्रकटा सुद लखा॥ 
आब जाय जक़ यह तस॥ 
एसी भ्रद्त माह जग बीत ॥ 
उनरी माह पग जग मँदे॥ 
ताम॑ अक्षर तीन उिसजा॥ 

| 





| 
सवेस सार ४ानलिय सोइई॥ 
तनम॑ प्राण 5झल्‍न साना। | 
फूलम यथा सुगंध. ममाई । 
अकारके अक्षः चागे। 
प्रथम अक्ार हि बह्चा जानो। . पे केयर हरियाक्ा 
| 
| 
। 


कप ऑल हि 


रुद्ीह जान सकाभ स्वकूए। | लानदससदा ज्यात 7 5४ 


बहुरि अकार वेद ऋग अहह । यज़वेंद्र ओकार्रदि कहा 






| 
रे ॥ 
मद कह जान मकारों। भान:सन नन्ना चित बाग ॥ 
तृतिये जाग्रत जान लकाग। स्वप्न आयमटा भाष »झण॥ 
फारे मकार सपुपत्ती गाई | नप्ना रूप जान हा ः कप ॥ 
तय पुनि अकार मृत छोका। मध्य लोक आहार 3 7 कान 
3० छोक मकार परमाला। तिहते परे तकार “दाना ॥ 
मन उकराग। आ चित बुद्ध है 
7।ओ 7? १ नाम प्रुकाग॥ 

। नत्ना जाति छेहु इह्यसमा॥ 

| ओ इतमा हा गुने गनिय॥ 

| तीनि « का मकार वीस्ता ॥ 
। नत्रम अकार कम करे माना ॥ 





(३१७२० ) बोधसागर । . ८२ 


पुनि कह ओ उपासना सारा । मम्मा ज्ञान नन्ना सब पार 
३१ करका अथ अनंतों : वणव कॉन सके कार संते 
प्रणव आदि मवहींकी भाषा | ताते ओर अनेक शाखा 
पन स्वरूप अम तो उरासी। अवरकमल समताहिे प्रकाशी) 
कमर्ल नाल ऊपरको राखा । हेठकों ताके छुखको भाषा॥ 
ताके बीच माह मन रहई। पावन होय प्रणव जब कहई॥ 
प्रथम हि अनश्नरकें उच्चर । मनकी उज्वछता जिव थारे ॥ 

द्वितिय अश्षरत दिल खिलता। अनहा | छ गगनझ 5556 
चौथ अथच बिदु बतलाई। ताते ज्योति माह मिलजाई॥ 
जब यह मन सलदे पिलगा ग। होय शुद्ध विक्लीर समाना ॥ 
मुस्ते अधिक नर जग मगई । परम पराशमार तव लूगई॥ 

दोह-कोब भारम निद्रा बहुत, बहु भोजन बहु जाग। 

फाका करने कर्म पट, योगी दीजे त्याग ॥ 

५३ । 

यहि विवि + उम्मद साथ । अंतर परे न मनकी बांधे ॥ 
तृतिय मास हो ४ दति वाकी । देव दृष्टि से आबे ताकी॥ 
मास एंंचमें यह गुन॒ पांव । देख स्वरूप आप ढैजाँव॥ 
छटठये मास मिले हरि माही। प्रणव सा' वना सदा कराहा ॥ 





। 
| 
| 


अकााबबकक ऑकेकिलिलमकक: अऑकड कसर 











वे अबबंग बंद ८ग छा एाहपएइ-हु पा । 
अथम है पद्म आसनका मार वाठ एकॉत अ्शनजः बारे ॥ 
ड्रतिये दि 


तातय 


नासा आगे देखे। टरे न दृष्टि ध्यान कर लेखे ॥ 
हड का पग कह जोरी। चौथे मनको लेहु वो 


पंच्रम पावन अणव का ध्याई । छठये नामी सुराते लगाई 
सम ।नझु मेने माह विचार । अज्जुत्रि वस्तु मानुप तर झर्री 


८३ आगमनिगमबोध । ( १७२३ ) 


तौन देह तू मौन वबनाये। तामें थंभा चार छ 
यक वड तीन थंम लघु माजे। पांच देवता ना दस्वाज 
पप्त अस्थि वड थंभ पुकरी। ताक निकट संपुम्ता नाई 
लघु थंभा जो तीन कहाये। सो मत रज तम गन वत छात्र 
पंच प्रणव सुर॒ पंच उचारगी। तहि देह जित गेह 

मनके रंध् माह चित थारे | सूर्य मेइछाकार निशान 
तेहि रविमण्डल प्रणव नि/खो । प्र गत्रम द्वीप शिखा पुनि दखो 
दीप शिवा उस व दिश जानी । ज्याति स्वहूय तादि सन॒मानी 
ताहीमें निज ध्यान हृढाई। इमि योगी तन तजि तदजाई ॥- 


रवि मंडल भनि मूर्क्मान नारी। गेह पंथ तबह्म रंधको फारी। 
परम पुरुषके रूप समाही। 
ऐसी युक्ति गहे सुख पागी | । 
उन छत ऐसी या हकी गहिये। यही उपनिपद देखत रहिय। 
जो यह य॒क्ति न हरदम होई। निश्चय तीन काल कर साइ 
झत | 
अथ अष्ट निं| 





“५ 
५ 


्जेकडिल किक अधकाण किस 
अकेफक न्‍वष्भाग्कापहि: 


#ूका अचा 
बज दा | 
अ्चियक्कलिमाली, 
है. 


है 


नी पे 


हंस. 
हट कं 
भबछू 
किलसका अकाली 'उक्पभाकिरि जनक किरण ही 
_कामरगॉके्ी >ममिबकह जलेमक्िकक हा असीलकवि: 


+ ३. ८ 


फ 


कट छू 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
है 5 
| 


तन तजिके योगी इमि जाही 
भय निद्रा वश! दभागी 
भोर मध्य दिन सायंक्राला। नित प्रति नाहेलाज यद्द चाल 


बिक है 


ले आंध आरय 28 4 ५ 
कई, ५ के | अवेफिला 
पथ 


हा, 
-श्य 
हा + »! अर 


रे हर! ! 


पे प्रा 
कक 


लघ्न देह. बनाबे 
की 4 उ ठान॑ 


शक 


अपनों तन देह बनाये 


हज 


थम ऋटिमा 


| 
# 
+ बी 
है. 
जीन 


| दि के । 


न 





हक ह ही अर ह3॥, 


अर 


| 
|| 
|| 
|| 


#द 


हि हि हि ऑमाछाव्यजेकर संम्कीमिदिकेकह: ऑब्कायाकाः 


ती मा ले जह चाहा चलि जावी॥ 
पुनि प्रकामिका छठये अहई निज मनोथ सत्र छहई ॥ 
सतयें ईशता नामक . होई। जापर चहे आप बड़ होई ॥ 


अर म 





१७२४ ) बोधसागर । ८५४ 


अठ्यें वशियों नाम कहाई। जेहि चाहे ति 
आठों मिद्धिमें भेद अनेका ।ज 
हे | 
अथ नव नाबयाक नाम 
दे हाीपऋ अरू प्म कह; ऋच्छथ सकर सुकुद | 
खब शंख अरू नील कह, नवम कहावे कुंद ॥ 
[ते 
अथ यागाक्ा नंप वणन-चाँवाह़ 
शैली मिर्गी मुद्रा काना। संगवा वद्ध विभृ्तहे बाना॥ 
पोग मुक्ति साचन भल गखा । अज॑पा जाप जपे गति भाषा ॥ 
कण्भाव्प्क्षासमे । 


इति श्री आगए््गाणर ममाष 


मंआआ४0॥08७5॥॥/2॥8:5:7.0000%,3, ......्े 
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( नित्य कम पटकर्म विधि वन ) स|मरन आदि गायत्री । 
आदिगायत्री सुमिस्ग सार | सुमिरत हंस उतारे पार 
कोटि अगमी चाट हैं, यम वेठे तहँ रोक । 
आदि गायत्री नमिरकरे, हंसा होय निशेक ॥ 


१७९, 


(१७३० शषमागर। ६ 
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घादी नाकहि आंगे तब जाई | सकल. दूत रह पछता 
आगे मकरतार है डोरी यम रहे मुख मोगी 
ओह सोह नामके, आगे करे पयान। 
अजर छोक वासा करें, जगमंग दांप स्थान॥ 
मुख मगर खान करी; होय हसका रूप। 
जाय परुप दर्शन कर, जिस दिन परम आनन्द ॥ 
आदि गायत्री समिग्किं, आवा गमन नसाय। 
सत्य लोक वासा करे, कद कबीर ससजाव॥ 
मॉमिरस्न प्रभात गायत्रो । 
आदि गायत्री अम्मर अस्थान। मोहंतन्च ले हंसालोकसमाना॥। 
सत गायत्री अजपा जाप। कह कवीर अमर घर वास॥ 
सत्य है अमर सत्य है शून्य । सत्यहिम कछु पाप न पुण्य॥ 
कहे कबीर सुने धर्मदास | यह गायत्री करो अकाश॥ 
मिरण मध्याह्न गायत्रा । 
अचित पुरुष हिस्मर छाया। नाद विन्द होय कता आयोा। 
यमसो जीता लोक पढ़ाया । सुरति स्नेहीं हंस कहाया 
अचिन्त एरपकी गायत्री, दीन्द्र कबोर बताये । 
निशि दिन समिर्ण जो करे, करम मरम मिंट जाय 
म[परण मन्ध्या गायत्री । 
वारह जे| जन कोट यन्त्र चहेँ पलमें छूटे । 
यहि विधि संध्या जपे ममकी आगम टूटे ॥ 
गायत्री त्रज्ना जप, जप देव महश। 
गायत्री नोविन्दर पढें, सतगरुके उपदेश ॥ 
ताकी काल न खाय, जो यह संज्ञा चीन्हे । 
घटमें रही अलोप, काढि हम वाहर कान ॥ 


मुमिग्नबोथ । ( १७३१ ) 


" /आथ 

इन पर ला मद्धा भना, देव पूजा सो शरार 

अाडाशापज्डामानपतलानउग्रहसना[ आर | 

दि पाय हिस्दय वर ,अस काथिकह कबोर। 
मश्ग्निमध्याद गायत्री 


आ हक 00, 


कह कबीर अजपा बट सूझ । निगम नाम मादहि जो वृझे ॥ 

तन मन धनहि विछावर कर। सार नाम गहि भा जल तेरे। 

अष्ट सिद्धि नो निद्धि मेंगिसोंदिरँ।खुससानखुसेदमुल गंटाप्रवाह 

रिप सिप्‌ मार गर तराई। नोग्ुनवग्जाछुसतिप्रकट्शेयमूझे 

खोजो सुराति केमलके तीर। सतणुरू मिलगंये मन्यकवीर/ 
सुमिग्नि मोनेका । 


कप 


संयम नाम सदा चितलाई। जासों काल दगा मिटिजाईं 

काल दंगा धारि आब भखा। जीव चेक इस्ताओी रखा 

सोवत समय जो मार तारी। लत सुकृत करे स्वपार 

कहें कंवीर वबंकेजू्‌ बुझाई। सोवत जीव नष्ट नहिं जाई ॥ 
अमर पिछाग ओडिक, सुख मंइल्में सोय। 
कबीर ऐसे गुरू पाइके- कहा इकिका गेय। 
उत्तर करो निगना- पच्छिम कीज 
कह कवीर वम्मदासमों, यमक्री लू न 

मामरनत जात: इनका। 


जो स्वर चल प्रात संचारी। सोय पग घर उठा मसँभारी॥ 
॥ 


रे 


ऑशिकेनड.. अडििलककि 


संडमिलयी 





डे 


न $. -्ध 


कि 


" हु 
दिवस समस्त हर्ष सो बीते। जहाँ जाय सो 
[डमीमें पृण दीजिये- सुनो संत मति 'धीर। 
कर जोर विन्‍ती करों, दर्शन दहु कत्रीर॥ 
मामरनत बज | 
अन्न सकल तन पोख, शब्द सुरति सो पेख । 
सक्षम लगन उतारे, काया निर्मल होय हमार ॥ 


( ३७३२ ) बं।धसागर । ८ 


कहें कवीग यही तत्सार | चोंगासी सो जीव उदार ॥ 
भमामरन मल द्वार कनका । 
मुराते संताप मूमस जब भया उर्तार । वॉयिकर परसे जलदार॥ 
सतगुरू शब्द गहोमाति थीर । कहे कबीर होय पाक शर्गर॥ 
मामरन जेंठ पात्रका 
घमंदास में तुम्हें बुझाऊँ।जल पात्रका भेद बताऊँ॥ 
जल पात्रकों गहिके, उत्तम करो बनाये 
कहें कबीर निमल भय; संशय अम मिाटिजाय ॥ 
मुमिरन तेबा प्रछालनेका । 
तत्ततत्तका दूँबा, शब्देलियों समोय। 
कह कवीर धर्मदाससो,वुबा निग्मछ होय ॥ 
समिरन हाथ मारे भावनेका 
माटी खाक माटी पाक। मार्यम मोदी गपोंक॥ 
कहें कवीर हम शब्द सनेही। सत्तशब्दसों पाक होय देही ॥ 
मृत्तिका लेव हाथ. लगाई । अजर नाम सुमिरोचितलाई ॥ 
मृत्तिकालीन्होंदाथर्म, नि्मेंझ भया शरीर। 
कम अम सब मेंटिके, सुमिरों सत्य कबीर॥ . 
सुभिरन दातोन तोरेनेका । 
वन्य वृक्ष जिन दातोन दीन्हा। साधु संतपर दाया कीन्हा। 
दाया कीन्दह भया प्रकाश । रक्षा करें कबीर धम्मंदास॥ 
सुमिरन दावोन करनेका 
सत्तकी दतोन संतोपकी झारी । सत्त नामले धसोविचारी॥ 
किया दृतोन भया प्रकाश । अजर नाम गहों विश्वास। 
अमी नामते पहेंचे आय । कहे कबीर सतलोक सिधाय। 








सुमिग्नबोध । (३१७३३ ) 


ममिग्न दातांन फारनका । 
फटी दतान. भया प्रकाश | अजर अमर कतार धम्सदास॥। 
मामस्न मल धानका 
ख परस सुक्तायनि नि वासा । जिनके परग्सत लोकांतवासा ॥ 
नमाम हिग्द लालवे॥ 


मा हसा सलतलाक निवास ॥ 


ऑँ 


| 
ल जल मुख माहि चढद्ाव। 
कटे कबीर सुनो 'पमदास | 
मुमिर्न अमारि 
| 
। 





रब 
उतारनका । 
अमरी अमर छोक मो आई । तीनलोकर्मे निर्भय भई ॥ 
तनमोती मन गखो चीर । अमरगी उताग खारी नार॥ 
कह कवीर अमर भद्र कांया। न अमरीका आया। 
भामभरण जअहन पठनेक | 
जो साहब दायाकर पाऊँ । कर बन्‍्दी जल माझ समारऊँ॥ 
पान निहयान सतगरु शब्द प्रमान ॥| 
मामग्न खान करनका 
अमी सरगगवर ज्ञान जल हेमा पठ नहाय 
काया केंचन मन गमन कम मम मिट जाय॥ 
पड मो बह्रंड जान। मान सरोवर कर खान ॥। 
मोह हेसा ताकी जाप। कह कतार पुन्य नहि पाप ॥ 
विधि के खान । सोहसा सतलोक समान॥ 
मामंग्न स्षान करके अनच्दगाकाी 
नहाय खोरके शीश नवाई | अलख पुरुपक दर्शन पाई ॥ 
अमी शब्दका कीजे जाप। कहें कवर अमन्त्रर वास ॥ 
ममिर्न कोपीन पहिस्नका । 
रा राखे गुरू हमारा 
बारह बरप की कन्या आई । उलटा पारा रहो समाई ॥ 





(१७३४ ) बोधसागर । 


जॉनकैंनी 


। 


ऊपर वन्‍्दी छोर विगजे। पारा खसे तो सतरझ लाज॥ 
तत्तक कापीन अजका थागा। गुरू प्रतापसों वन्‍्चन छागा॥ 
कह कवर तज्ञों अभिमान। शरगखसेतों सतसुरूकी आन ॥ 
सामरन जल नरनका 
जीव जन्त सब दूर पगेऊ) भरिहों निर्मल नीर । 
हत्या पाप लछागे नहीं, रक्षा करें कबीर ॥ 
धामरन जल :ननका! | 
अमृत जल निर्मटकर छाना। सतसुझ साहबके मन माना॥ 
" कहें कवीर भग्म सब भागा । ट्व्यो जबै परनो थागा॥ 
सुमिग्त तिछक करनेका 
तत्तत तिलक तिहु लोकमें, सत्त नाम निज सार 
जन कबीर मस्तक दिये, शोभा अगम अपार ॥ 
पार कोई विगस्ले पावं। पार पवे सो संत कहांवे 
योनी झंकट वड़ुरि न आब । कहें कबीर सत छोक सिधाव ॥ 
सामरत दपृण इखनसऊा | 
देपणम सुख देखिये, कवही न होय चित्तसंग। 
गुरका बचने सतका सवा, चंद्र लवाया गैंग |! 
मुमिरन कणामुत पद्राउमाउ पालिका | 
फेआमकमह|अमादजोलीन्होँ । सत्य शब्दकासमिस्न के नह 
अध उबर मध्य घर ध्यान। कहे कबीर सो संत सजा 
हि पामरव चरणामत दतका 
है साहब मे बिन्‍ती लाझऊँ। कोन नामते पृगपखराऊ ॥ 
देहिने पथ सथम ही जलनावे । वल हमार सो पग पखरावे॥ 
शब्द सार निमाडिक सारा। पग पखयाओं हँस हमारा॥ 
यहि विधि पंगपथयओ भाई । देगा बोख सब॒दूर पराई॥ 








माखी-अजर नामको समिरन: चौन्हें हेस हमार | 
कहें कबीर घर्मदास सो, शीश ने आवभार ॥ 


समिरन महा प्रमाद देनका । 


पके अन्नकी आसन कीजे। पांच तत्त का भाजन दडाज | 
जबे जीव मांगे प्रसाद | अजर सामकी कीज सी || 
एक खा हाथमें लेवे। महाशसाद दासकी देते ॥ 
महाप्रसाद एक बनीको, जाकी सव वस्तार 
मुरख लेख न पाविः कहें केत्रीर वियर 
मामेरत- महा क्ष्माद परतका ! 
एक खा हाथमें.. लैल्हा। उम्रनमक! सामरन कं [॥| 
महाप्रसाद ऐसी विधधवे पते यमकादसनकद नाह आधे ॥ 
उग्र नाम हृदय लीलाई। ऐसी विधि प्रसाद जा * ई॥ 
माग्वी-कहटेकवीरवरम्म 2समी, महाप्रसादजाहूय 
छ दसी सब टूटे, यमहे बुनौदादय ॥ 
सामिेन कगणाएत परानका 
चरणायत शिय्य जो लेई। अंइज नाम हुये द्ईं ॥| 
छागे नहीं कालकी छाहीं। चरणोदक जो हाय सहाई ॥ 
ऐसी विधि चरणोदक लेई। यमहि चुनोटी निशिदिन दूई ॥| 
हे चरणोदक माथ नवाते। तीन दण्डवत तब ०४ इथःम ॥| 
माखी-कहे कबीर धर्मदाससों, यह शिषप्णका व्यवहार 
गा धोख सब मेटो, देंस उतारी पार) 
सामगन जल पानका । 


उत्तम शीतल निमेठ नीर। अमृत पिय तिरपा गई हुए 


| 
मिल गये मत्यकवीर । भागे काछ विउ्पक्रे तौर॥ 





कर 








( ३७३६ ) बोदमागर । 


नि 
न 


सामरन घर बहाननका | 
सुमति बुहारी कर गश्लीदा। कचरा कुमति दूर कर दीना 
वावन लाख दगा मिटि जाईं। साहब कवीरकी फिरी दुहाई 
समिरन घर पोतनेका । 


हरियर गांवर निम पानी। चोका पोते सुकृत ज्ञानी॥ 

सवा लाख चूक. बकसाये। चाका पोत जेवनार चढाये॥ 

कह कबीर सुनो धमंदास। हंसा पहुँचे पुरुषके पास॥ 
सुमिरिन चल्हाम अग्नि बारनेका । 


चूल्हा हमारे चोहंट, सव घर तपे रसोड़ । 
सत सुकृत भोजन करे, हमझो छत न होइ । 
सामरन रसाह बदानका | 
सतसुकृत कीन्हा जेबनाग। ताते करत न छागे बारा॥ 
सतघरी दोपहरि या माँजा। लक्ष्मो बैठी रसोई माँझा ॥ 
नत्त पकवान लक्ष्मी करे। तीनलोक का उदर भेरे ॥ 
कह कबीर लक्ष्मी समझाव । संत स॒ुहेला बैठे आय॥ 
मामेरन थारी परोसनेका । 
चंद्रन चोका कंचन थारी। हीगलछाल पदमकी झारी। 
बहुत भांति जबनार बनाये। प्रेमद्दीलि सो पारस कराये॥ 
संत सुहछा भोजन पाई। सत्तसुकृत सतताम गुसाँई। 
सुमेरन प्रसाद अपणेका 
पंत समाज धरती स्थूला। प्रसाद चढावें घर्मनिमृला॥ 
ल क्षमा के दौनन्‍्हा। सोइंशब्द जो पावै चीन्‍्हा॥ 
नीर निरंतर अन्तर नेह। शब्द अगाध जो छांगे देह॥ 
कहें कवीर चित जित जनि डरो। नाम समिरि जल अपगकगे॥ 


१३ धमिनयोध । (१७३७ ) 


सुमिग्न लचवन करनका । 
करे प्रसादजलअचवन कीन्हा। अचवन करके खचा लोन्हा ॥ 
उ_तते सव गये पराय । जब टेके सतगुरुके पाय ॥ 
सुमिरत पाकर बन्दगी करनका । 
वगतेरी बलगई, पलम सो सौ बार। 
सूदूरु मोपर दाया करो, साहव कबीर सिरजनहार ॥ 
सूमिरन स॒पारी मोरनेका क्‍ 
सत सुपारी मोरके, अमी अंकलोलाय । 
कहे कबीर पम्मंदासस, हेस लोकको जाय ॥ 
समिरन पान पानेका | 
गुरु कवीरने वीरा दीन्हाँ। हेस वचाय कालसो कीन्हों ॥ 
सत्यल्ोकर्म बैठे जाई। सत्त सुकृत जहेँ पाप रहाई ॥| 
कंह कवीर जे हेस उवारे | जरा मरण भव कृष्ट निवारे ॥ 
समिस्न टोपी टगानेका । 
- तर घरती ऊपर अकाश। चांद सूर्य दाए पाठ ॥ 
तैतिस कोटि आगे पार। सोई जानो सतगुरुकी हाट ॥! 
नाोनाथ चोगसी सिद्धजीत ओचट बाँच। 
अमंदासके मस्तकदीन्हा; कवीर विराजे साथ ॥ 
बादशाह एक खूँटका, अखंड द्वीपके भरत | 
दर्वेश भरत अह्माण्डक्रे, सोइ साथु गुरुरूप ॥ 
सामरन दापक् बासनका | 
आदि अन्त एक ज्योति हैं, स्थिग्स्थीरहे नीर ॥ 
आवसत्यकवीरकेशब्दकी छुरी। यम जालिम की काटे ग्रुरी॥ 
धर्मदामकवीग्के लागेलागे पाई। बावन छाख दगा मिटि जाई॥ 








(३७३८ ) बोधमागर । ३४ 


ममिरन आसन करनेका । 
सत्त पुरुषका सामग्क आसन कर बनाये । 
तापर हमसा पाढ्इ, कवार धम्म दास सहाय ॥ 
मामरन कमर कसनक् । 
धर्म दास कसना कस, नाम पान छियह+। 
सत्यकतरार पहुचावहीं, सकलसस्तालद सा ॥ 
भानसन रसता उलनका | 
शिरपर साहव राखिक, चलिये आज्ञा माँहि 
आनेसाहेवकरार ह।कदेतहू, तीनछ)+ डरनाहि। 
कागकागरोवेकार कृकगनजञार। नाग नाहर दूत भ्वूत वेट पार ॥ 
सका बाँध कोर आन चाट ले डार। 
घाद वाट वन आधट मादे खसमकाी आस। 
मते चले कर्वीन्द कवह न होय निवास ॥ 
सामरत जात निकाराका 
म- उछ नाम, १”7ऋट नाम) दयावन्‍्त, बालदीप, 
अग्र्ान मत्तताम,साहवर्क अमीनाम, पुष्प सुगंध 
| नेगम्य सुगंध यूगजात निह ममित ॥ 
इतें क्षा परकृम विाव _नत्यकृम स॒किन | 


अ050 70 7६200 2007? 


>२तएचीबद ॥पोअन0८बखए.. ६. कम] 





अंश | 
पहजम् 
का 


द्व 
श कक, 
कृठका 








कृत, आहिअदली, अजर, अचन्म, पुरुष, 
मनीन्द्र, कमणामय, करीर, सुरति योग संतायन, 
घनी धरम दाम,उग्सारीदाम, सुदशन नाम, कु 
(“गम नाम, प्रमाध गुस्वालापीर, कवल न; 
अमोल नाम, एग्दिशनई नाम, हक नाम 

मे. प्रकट नाम. धीरज नाम, उग्र 

नाम, कदयान की, दया वंश 
व्यालीमकी दया! 


$ हे की की है; धकृतण हु न्‍ ४ मद 
पद्यीन्रशा[ह्सत-5४ | 
चर, ७ ४] ] श 


[६ 


अथ सुमिरनवोध 


िफीलिसए मजाक दिल 
द्वितीय बोध । 

( गुरुआई विधिक सुमिर्न )-मुमिस्न चोहके अजर गाबबी ।._ 

अजर गायत्री अजपान | अजर चोका अजगर नाम ॥ 

अजर सिंहासन ह परवान | 








लत 


अजर थार भराये तहाँ। अजर पुरुष गवन किये जहाँ! 


( ३७४० ) वसागर । २ 


अञ् नाग्यर सनमुख धारिया ।सुत सुपारी आगे विस्तरिया॥ 
लाग लायची जहवां फरी। लोकी लॉग सोध विस्तरी | 
ज्ञान व्यानकी केसर गारी। 
अग्र विचार परममत दिया। अमी अंक तामें कर लिया॥ 
अनञ् अमर पाटंवर ताना। अग्न सुगन्ध महाँ परवाना ॥ 
अजर पुरुष बढ सिहासन सम्हारी।संग हंस शोभा अधिकागी। 
अज्र आरतो बहु विश्िसाजी । नानारंग तरंग विगज़ी॥ 
उमग प्रेम ज्ञान तह छाया ॥ हंस सोहंगस चोर ढराया॥ 
उठ तरंग बहुत विधधिवानी । अमी अमृत काछ शाहि समानी 
दुविधा हुरमत दूर बहाई। प्रीति मिठाई थार भराई ॥ 
जगमग ज्योति रही ठहराई | परमल हंसा रहो समाह॥ 
झमके तहवां नूर अपारा। गरज शब्द चहूँ औरे घारा॥ 
चन्द मर जह गम नाहें पाव्रा । सकल हंस वसन सुख आवा 
कह कबीर सुनो धर्मदासा। यह छविदेखत जगत हो उदासा 
हिम्मत प्रीनिमों आरती साजों । इत उत चितनेक नहिं राजो॥ 
अन्न गायत्री नामकी, येही मुक्तिको मूल 
पमंदास हृठके गहों, जहाँ अज्र अस्थूल 
राजद्वारं जिन कहो, पण्डित सुन करे वाद 
सो हसा सतहोकके. लेहि शब्द पहिचान 
अज गायत्री तुमको दौीन्‍्हीं। एती दया हम तुमपर कीन्‍्हीं॥ 
नाहा सामेरन जिह्दा आवा | अघर निरन्तर ध्यान लगावा। 
गायत्री भेद जाने कड़िहारा । चौंका निणेय करें विचारा | 
कहे कबीर गायत्रं कलसान। अजर अमर घर मूल टिकान 
मुमिरन अंशनके नाम बंठक पूजा 
प्रथम कू्म पीठ पर चौका 


नहज अशका वृठक सूल करी, पूजा खडी सों चौंका पोते 











३ सुमिर्नत्रो प। ( १७४१ ) 


मुजन जन अंशकी बैठक अग्रदीप, पूजा चन्दनकोीं छरका ॥ 
भंगमुनि अंशकी बैठक मंडल करी, पूजा गादी चंदेवा ॥ 
अंश पश्षपालनकी बृठक पोहप दीप, पूजा फूल माला अंगेछ 
अंश अ्वृण छीलकी बैठेक जगमगठीप, पूजा चोला थोती ॥ 
अंश सर्वांग सुतेकी बैठक अचिन्त दीप, पूजा थारी कटोरी ॥ 
भावनाम अंशकी बैठक उंदे दीप, प्रजा दाख सहत ॥ 
॥ 
| 





मुर्त सभाव अंशकी बैठक ज्ञानदीप, पूजा वदाम मरिच अवीर 
अक्षर सुभाव- अंशकी बेठक पालंग दीप, पजाकेरश फूछ 
मनन्‍्तोष सुजान अंशकी बठक अक्षय दीप,पूजा मिश्री अश्मेवा॥ 
कृदल ब्रह्मकी बठक सुस्नसागर दीप; पूजा सुपारी छोहारी ॥ 
दयापाल अंशकी बठ्क आदि दीप, पूजा झारी अष्ट सगन्ध ॥ 
जलरंग अंशकी बठक पताल पॉजी,प्ूजा पान खर्चा माला ॥ 
प्रेम अंशकी बैठक झँझरी दीप, पूजा थ्त कपूर ॥ 
अष्टांगी अंशकी वेठक मानसरोवर, पूजारिए भोग विलास॥ 
प्रथणभ चार चोका ताके मध्य सिंहासन ॥ 
पान मिष्ठान्न नारियर पुरुपकी भोग घृत पकवान ॥ 
उत्तर दिशा जम्बूद्रीप मुरुषम दासगोसई आरतीज्योति प्रकाश 
पत्र दिशा गुरुराय बंकेज गोसीई कलश पांचों वाती प्रकाश ॥ 
दकषिणदिशाग्रुरुचतुभुजगोंसाइदलकाझारीपांचपानखर चासा[थ)। 
पश्चिम दिशा गुरु सहेते जी गोसाई पासान वंशगादी ॥ 
इतनी विस्तार पुरुष सों ज्ञानी लागे 
अपने अपने स्थान बैठाये। सवरंशनकी लाग चुकाये ॥ 
वमेदासकी संधि बताये। घमंदासकी नाम उकाये॥ 
बाडश अंश पान पर लीन्हें। मुक्तामन सुरताको दौन्हें॥ 
कह कबीर सुनो पमदास । यह भेद कंडिहार से कहो प्रकाश ॥ 


(३७४२) बोधसागर । 


इतना भेद्‌ क.इंडार जो पावे। आप चले ओ जीव वचावे॥ 
इर्मंसय है चोका माही। वह देखे सबके चतराई॥ 
सुनो धर्मदास चार चोका सुतहैं | ताकी सन्ध्य प्रकट है ॥ 


़ गुरुका वेंठक पूजा न्यागीं न्‍्यारी हे रे 


चार दिशा कायामे हेली । चार ,दिशा वाहेरली॥ 
एक एक गुरके आठ आठ पूजा है। चार गुहके वत्तीससाज 
शक घक गुहक सत चार्चार अश है। चार गरुक सारह अश॥ 

सा्खी-इतना भेद जो जाने, सो साथों कडिहार। 

इतना भद्द नहिं पांव; तेहि छले काल बटमार ॥ 
बी-चका बेठे फूलके, गोफिल भया निशेक। 
विनाभेद जो नायर, मोरे ना शिर चढ़े कलूंक ॥ 
झल। कालहि डोरना, नहि जाने शबव्दका तोल | 
कह कवीर धर्मदाससों;, मम खाली परे न बोल ॥ 

सुमिरण बढ़ी इक त्तरी । 

अजः आंचन्य अकह अविनाशी। आदि ब्रह्म अमरपुर वासी ॥ 
अदली अमी अनेह अजावनप्तोई । आदिनामसत्यसुकृतै होई॥ 
परमानन्दद अखिल सनेहीं। सत्यनाम तत्पुष॑ विदेही ॥ 
हद 5 निग्अक्षर सांचा। अजग्ञविगतसवहिनमोराया॥ 
अमर अपार अनंत अभेदा | अचल अचिन्तन जाने भेदा॥ 
अक्षय अग्रण अमाचर कहिये। अगम अजेख गहिसतचितरहिये 
अभय आगाह अक्थत लाना । अम्बुजच्रण ओ पुरुपपुराना॥ 
दानवंधु करणामय सागर। दयासिधु हंसनपाति आगर ॥ 
इासइदाल सो अपम उधारन । हिरण्मय भवसागर तारन॥ 
अरूप अथाह अनाहइद राता। योगजीत सवहिनके दावा ॥ 
करणामय संतन सुखदाई। अभय अधिन्त्य नामग्रणगाई॥ 





जे सुमिरनवोद । ६ १७४३४ ) 


पच्िदानंद सो सदा उजागर । योग मंतायन पति सुखसागर॥। 
त जपिये ज्ञानी। अमी अंक्वीज्ञ सा 
थम परुष सचहीक सूला 
आलख नाम पुरुपोत्तम गा 
सत्र मई साथनपाति साई 
मत संतोष सो सदा सनेई 
प्राण नाक पिव अमृत वा 
सहरू जन्म तिवारक ज 
आवागमनके दुःख मिटावों 
। तट प्‌ पताप ॥(प्र]) 
मक्तिदाता शीतल शजगार 
पस्थिर नाम अनयगड दाता 
सत्यसाहिव कहो वहोर वहोरी । 
पहुपदीप मण्ठप गुरु सांचा । 
सोह शब्द नामहे साथ। 


पक 


इच्छारूप मंतजन गांव 






मी 
| ये 
न 
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सत्यकोकयति नाम बखानी ॥ 
वन्‍्दीछोर निश्चयके मानों॥ 

चागमी लक्ष बन्द मुक्तावों ॥ 
वर्मराय शिर मदनहारा ॥ 

[मे परायण प्राण पियाग। 
अक्षयगज नायक विख्याता । 
अक्षयत्रृक्ष हरा चय॑ की डारा। 
हँस सोहँग नाम विच राजा। 
मन्यवचन बोले कंड़िदाग । 
। ज्ञानहिवीज अमोलः कहावे ॥ 
। नाम एकोत्तर कहे कवीर 


/ रा का 


+यानिजीहन 





अवोल अशोच अमंशय धीर ॥ 
एकोत्तर नाम सुमिरे जो कोई | ताकी आवागमन न ॥ 
नाम एकोत्तर सुमिरे जबही। सदूुरु बठ सिहासन तबही। 
आग्सी नाम एकोत्तर चाहिये । एको त्तर विना न नरियर गहिये। 
आगती नाम एकोत्तरि चारा। एकतरी बिना कसी के देडारा। 
बिना एकोतरे नहिं निस्‍्तारा। केसेहु जिन मानों कडिहाग । 

म जाने विस्तारा । सो जानो सांचो कडिहारा। 





पांच नाम इनहामा भाषा। सहज उश्ञपाद्वनह साधा॥ई। 


श्र 


मुतंसंहजपालजलरंगश्वणहैभाई।इंसनतिलकएकी त्तगिलेहो जाई 


(3४४४ / बेवमागर | हे 


किक 


प्रकोत्तर नहिं जाने विस्तार । सो जाने जानहु है कड़िहार 
जो नहीं जाने एकोत्तर विस्तारा । मिथ्या सो जानो कडिहार 
नाहिं तो पूत आहे कड़िहाग । ले जीवनकों करे अहारा ॥ 
नाम एकोत्तर जाने नहीं, ओ धरे सिंहासन पाँव । 
कहें कत्ीर तेहि शीसपर, कोटि वजत्की घाव॥ 
धर्मदास हँसन तिलक, एकोत्तारि लेहो जान। 
अंश सुजनजन मुक्तपृद, सत्यशब्द परवान ॥ 
पिड ब्रह्मण्ड खोजके, राखो शब्दकी आश। 
तिलभर काया मृलकमलग. जहाँ पुरुष रहिवास ॥ 
कह कबीर जो पाईहे, एकटक सुमिरे ध्यान। 
तिलभर काया सहज कमलमें, जहाँ पुरुषकी स्थान॥ 
सहजनाम युग वांधिया, बावन नामकी नेह। 
दीप अजय की ध्यानमें, भई सुतेंकी देह॥ 
देह भई तब जानिये, गगनध्यान लो लीन। 
सु्ते सोहंगम शब्दह एकटक सुमिरो संतों जब यम होय वलछ 
सोहं शब्द निज सांचहे, जपो अजपा जाप। 
कहें कवीर धर्मदाससों, देखी अगम अगाध ॥ 
सोह शब्द निज सांचहे, गहि राखो तुम पास । 
सोहँ शब्दम मुक्त, सत्य मानो पर्मदास ॥ 
मुमिरण सार एकीत्तरी, चंद्र सर घइसार। 
कह कबीर धमेदाससों, तासु नाम कड़िहार ॥ 
गम्य जाने जो: पावे। भवसागरमें धन्य गुरू कहाँते 
इति एकात्तर नाम सिंहासन ध्यान नग्यिर अंग प्रथम स्म- 
णँ चोका अंग सत्यकबीर धर्मदासको दीन्ह । अविचल 


बार्येश्रवण लीला सुर्तेहे भाई | सुते डोर कहों समुझाई ॥ 
॥ 





हर समिरनवोध । (१७४४० ) 





एरुप नाम अवोल अहोल नाम अज्ञावन राय ग्नछोर नाम॥ 
मे संतोष नाम.। उदेचन्द अभगज नाम ॥ 
। 
! 






एतेनाम रह लो लाय | यमगजा तिहि देखि डेराय। 
अम्ू अपावन नाम। अम्बू शम्पनाम। एनेस्ल्यकादा प्रकाश 
अजग्नाम नर्यिर संचार। 
अम्ूनाम वे पुरुष कहावा। सोह हंस तहाँ विलमावा। 
तो तो चमंदास बे5ह पुरुष पुरान। सोहं सुतंतुम मोर सुजान। 
बहेंग नाम तुम जग्म॑ देहों । हंस छोड़ाय काल सो लेहो। 
पी नाम जीव जो पांव | वोचे हंस लछोकमें आंवे॥ 
मेकबीरकवार्नदिग्वा जेही ठा हि भाव हज सुख से देंइदफोलडिंगार 
एकातरी नाम सुमिरे । आवागमन रहित धर पाई ॥ 
स्मरण हल्लाकपा । 
मुनों ।पइह 5 इस्स5 सही इध्य झुख अपन दाही॥ 
नारयर अडुन्म जीव रहाई। तहाँ सुर्ते राखों ठहराई। 
नरियर उठाय हाथ के लेहू । नारियर मस्तिक हाथ -जो देह 
मु्तं समाय जीवमो गयेऊ । नारियर अमर लो[5 7 गसखऊ 
महा पुरुषके दर्शन कियऊ। चरण वन्दिके शीश ८३३ 
। 
। 
। 


; 
| 
। 


>क जा ८ ध््ा ) 
क्र 


महा पुरुष ले अड् लगाये। तब हंसा लिये हर्ष समा 
अंकुर अंश विनवे कर जोरी । महा पुरुष सुनो विनती मोरी 
अंकुर अंश नाम ला लाई। भवमागर ते छेड मुक्त 
महा पुरुष सुते उतपानी। जाय सुते कड़िहार सम| 
हार सुते लीन्ह चितलाई। सोई सुते हंसा मो आईं 
माथे हाथ जीवके दियिऊ। सुर्ते समाय हंस मो गयेऊ 
गई समाय रही ठहराई। बहुत अनन्द हंस तव पाई॥ 


है श है 


| 
ै 
| 
| 
| 
| 
हो 
नो ॥ 
| 
| 


| 
| 
। 
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| 
| 


हल 


( ३७४६ ) बवमामर । ८ 


अल, 


| सनन्‍्तसोजानतआई 


जब लग सुर्त रही गहि वांही । कोइ 
ठीका मुदित परम जब आई । यह पिण्ड तबहीं खस जाई 
सुर्त हंस ले गये लेवाई | महा पुरुपके. दर्शन पाई 
महा पररुषंके चरण. छुवाई। करे वन्दगी शीश नवाई 
महा पुरुष लिय अड्ढ लगाई । सुर्त हेस नाम तिन पा 
अपने ममसर लिये लगाई । मदह्या पुरुष सम शोभा पाई ॥ 
पुर्ते हंस बिनत्रे. करजारी। महा पुरुष सुनो विनती मोगे॥ 
भत्रसागर कड़िहार रहाई । तिनके शब्द मुक्त हम पाई ॥ 
' बन्‍्यशब्द पन्‍्य कड़िहारा। तिनके शब्दमों हेस उतार 
महा पुरुष चित चितछाई। सवसागर ते छेव मुक्त 
क्त हाय नतलाक आवे। छिन छिन गुरुके दग्शन पांव 
[पुरुष शब्द उचारा। व कड़िहार हैं सुर्त हमाग 
जहां जहाँ सुर्ते चित छाई | सोई इस लोकको आ 
भम जीव हाय. जगमाही। तिन सनकी गहे जो वाहीं 
नमें जीइछो नग्यिर छेई। हस्त क्रिया नर्यिस्को 
इ्म्ाक्र्या नेग्यिर जब पाई | सम लोक ईस ले ज 
जाहि खानमें जीव रहाई। जहां जाय सुर्ते सम 
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प्रा 4 
अमदमकाालर 
नाप रे 
हिला अन्य 


गई समाय रही ठदगई। इस उपचार लोक छल ज्‌ 
जी कट्ठिहार हस्तक्रियां पांव | महापुरुषके सुरत सम 
हम्ताकेया गह चित छाई | कह कभीर हेस लोक सिध 
स्मरण सदारनत बठनका | 
अंगह गदट गहनी तहां पुरुष चेतो सन्त विचार । 
महासन हैं पुरुष को सुत्सा रोपो पांव ॥ 
जीवन पार उताग तुम्हर शिर नाहिं. भार। 
आदि पवन सो वठो मलशोध कड़िद्ार 4 
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अधयामाकट.. उमा 


९ सुमिस्नबोध । (१७४७ ) 


कृंह कबीर धर्मदाससों सत्यपुरुष चितराख | 
अमी अंक जो जान जासु जहा तत भाष ॥ 
म्म्र्ण दछ अपूणका । 
अर्पोदिल चोकामें उत्तिम दल वनाय। 
हें कवीर 'धर्मदाम मों सवअवगुण मिट जाय ॥, 
स्मरण पाधाून रखनका 
न पुराण हाथकर लीन्हाँ। सब साहेवका सुमिरण कौन्हा॥ 
सत्यपुरुष झोल परवाना। व5 पुरुष मध्य जो स्थाना ॥ 
ग्वा लिखे पापाणमे अचिस्य नाम घट बोछ। « 
कह कूबार वमदासमा तब हसा हाथ 5ह्ज की 
स्मरण नसारबर रंबनका 
नस्यिर नरियर नरियर खरी नरियर मोर सत्य कबीर । 
ओग्सों नरियर मेहर न जाई। पांच शब्द ले नग्यिर मोरे 
कवीर वरंदास आई ॥ ह 
स्मग्ण नारियर मोहनका । 
नग्यिर मोरा । सत्यशद्य गड्ि तिनका तोरा ॥ 
नरियर हुकुम कवीर। सत्यनाम गहि लागो तौर ॥ 
रूप नाम है अमी अम्ोल । नरियर मोणे खसम निहोर ॥| 
स्मरण नारयर बम इनकी | 
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[ शीचके नर्यिर कीन्हाँ। सो नर्यिर बददासकेएीस्टों 
उदास सृतुमण्डल आये। सकल संत मिडिमंगल गाये। 
नग्यिर मे स्केसत्य सकतकोशिस्नाये।निकुत नामलेइंसबचाय। 

कह कवीस्वमंदास सों। नरीयर मोरे वेश तुमार॥ 

स्मरण की दारनका । 
यह वि्वा चीन्‍्हे जो कोय। जरा मरण रहित चर होय॥ 


-धप 


( ३७४८) बोबमागर । ३० 


कीनकिया जोवोलतहेताकी चीन्हीों। कवीर गोसाँईकी आज्ञ 
सो । जिवसी यमसो लिमका टूट यमके सुखम थूक ॥ 
स्मरण ज्यातः शातढ 083 े 
माखी-आादि अन्त यक ज्योति है; अस्थिर थीरह नीर। 
«सात द्वीप नो सण्डमं. एकहि सत्य कबीर ॥ 
स्मरण मठा३ मालम कृत 

अत मिठाई उत्तम पाना । लॉग लाइची श्रेत प्रवाना 
करग कदली आर सुगगवा। तबहीं हंसा होय अनन्दा 
 ऑअक्ावाइकानडडर कहकर शसटा सात हम छा झा हद 

स्मरण दास जमाद माोलटये इनच्न के । 

का लय मिठाई बरी नरीयर घोती पान ! 
हसा बंढे आशन पर पूवोहे आज्ञा मान ॥ 
पुरुष बठे धशामलईदओ नाही म्रार। 
कह कवर ,3०४- माछुम साहमगोइप्रपार ॥ 

स्मरण आरता साउनका | 
जोई आग्ती वॉरिसोई बुझाँवि आन। 
जहां ज्योति हिझशिट् करे सोई पहिचान ॥ 
अपनो तनमनखोजो, आपके चितएक । 
शीतल करो आरताी पुरुष नाम गहि टेक ॥ 
कहे कार यह सुमिग्ण सन्‍्तो करो विवेक । 
अवकी वेरा चेतहु, तारों कुटम । 
स्मरण आरती प्रकाश करनेका । 

पोहग नामले आरती वार आप तर औरनको तारे॥ 
पोहंग नामनिज सुमिरिके, कगे आरती प्रकाश॥ 
कहे कबीर धमंदाससों मिट गंयेयमके जआाश॥ 





सम्मत । 


३१ सुमिर्नबोध । (१७४९ ) 


स्मरण परवाना लिखनेका । 

अमी अंककी लिखनीकीन्हा। सोलिखनीवर्मदान को दीन्हा॥ 
उलटी लिखनी सौयेल द्वार | कटे कर्म भये जर छार ॥| 

खोजतसोजतलोजिया, यहसन्तनकाकास 

पुरुष देह धर दखियां-आर एकॉतरनाम ॥ 

स्मरण परवाना साजनेका 
अहोमाहिबकीन अंगप्रवानसाजों । भाषी लेपा अंगमो ताका ॥ 
अहीवमंदासमध्य अगश्वानासाजो। अंक चढ़ायनामसुखभाषा॥ 
अजावन नाम पान के लीन्हा। म॒ते सम्दार अंक तुम चीन्हा॥ 
कटकवीग्धमंदाससी यह वी ग अंक नाम विदेह वा वह सह यनिशक 
स्मरण पवाना माजनका | 

अमी अंकका वीर शब्द, मोहंगम्‌ डॉर 

कवीर हेस लोकल गरो.यमम्‌ बन्दी छार 

सु्ते चढी आकाशकी, उनम्ननमहल वनाय। 

साई हेस उजागर जामो अमी समाय ॥ 
पुरुप मोहर अकह कबीर । कालम सो चमदास कबार ॥ 

स्मग्ण पवाना दनका 
श्वेत पान अम्मर है छाया । सोपानअमादक पुरुष पठाया। 
भग्मत पवन फिंग संसाग | पवन निमेल हाथ असवाग ॥ 
अमी अड् पुरुप लिख दीन्हा, कमल पेखुगी सार 
कह कवीरकछ शंका नाही। रहो उमपके आबार ॥ 
स्मरण प्रवाना दनका 

ञउ [ वारी, उत्तारीसत सोईगम डार। 
पही सम्ग्गियायके. हंसाउतर लक्ष करोड ॥ 
एही म्मग्ण दाथले, काल रहो मुग्झाय 
कह करवीर चर्मदासमों, हेसक्यक पदुंचाय ॥ 


शि हे 


( ३७४३० ) बोधसागर । की 
स्मरण कण्ठी बॉबनेक | 


कंटी कण्ठ विगज- सतगुरू तिलक कर दीन्ह। 
जगमोंनिनुका तोरिके, इंसआपन कारे लीन्ह॥ 
माला कण्ठी नामकी- सतगुर शब्द विचार । 
गदविवादजों वालकसोकर- ताकेसुखप्रेछार ॥ 
ऊद्कवीर वर्मदासमों-वालक कवहु न होय निनार। 
स्मग्ण पचनाम । 
दिनामअजरनामअमीनाम। पताले सदा सिंधु नाम 


॥ 
अकाश अदली निग्नाम | एहीनाम हँसकी काम ॥ 
खाल कूृची खोली कपाट। पांजी चढद़ें मुलकें घाट ॥ 
भम भ्रतको बाँधी गोला कह कबीर प्रवान 
पांच नामले हंसा, सत्यकोक समान ॥ 
म्मग्ण दक्षामंत्र | 
सत्यसुकृतकीरहनारह,अजर अमर गहस त्यना मे । 
कह कवीर मृठठशा, सत्य शत्द परवान ॥ 
स्मरण [तनका तारतका 
दोहन छाद्य धमका स्थाना। वांय॑ चिजगुत् की जाना॥ 
सन्मुर ना|सका देव पयाना। तब यम चले देखके पाना॥ 
हट घाट अगास करागे। हँसा चढ़े नामकी डोरगी॥ 
सा जीवत हँसा भये, लिय प्रमकी डोर । 
सा जिवचल सत्यलोकका-यमरोतिनका तोर ॥ 
आसन वासन मन कटपना, आ सवा भ्रत 
एकानर्स पुरुषक,. तिनुका टूट। 
। 


[न 


कहें कबीर सदुरु मिले, मिथ्याके मुख चूक। 


क्र 


१३ सुमिरनवोध । (३७०१ ) 


तिनका तोरनेका । 
मनणय मनसा पाप पाप महाणप्र पुरविला पाप 
नाग्रह ब्रह्मा जाई। हम महुरके शरण आइ॥। 
आसन वासन मन कलपना- एतो सदाभत। 
कह कबीर सहुरु मिले, मिथ्याके मुख थक ॥ 
तिन॒का तोरनेका । 
आसन वासन मन कलपना देवों स्वागत 
यमसों तिनकाटट साहब शब्द प्रकट भागे भ्रत यमड्रत 4 
थे जीव भय कवीर साहेय्क चससां तिलुका 
काईके मुख थक यमसों तिनुका टूट ॥औ। 
शब्ठहि नह लगांवे कह कवीर बसंदासमा कालइगा।मठजाय 
तिनका तासरनका । 
आमन बासन मन कलूपना- खेदों सवा भ्रत 
कहे कवीर सतगर मिले, मिथ्याके सुख थूक 
जजारा तनका तारनका । 
भतहिं वांधों | वांचों बांचों घीमर चोखा। 
नीर निरंतर मंतर वांधों मार्ग नाहर चाखा॥ 
वाझा वांधो वीझहनता वांचों परजित बाँधों पुजग बाधा । 
मगठिया मनसा वंद्ाहाटक बांचों फाटक वाँधा। 
ओघट वांधों वाट बांवा नहर वांधों सासुर बांवा॥ 
अगेसिन बाँधों पगेसिन बाँवां बॉवा डंकन डारा। ' 
कहे कृवीर भम सव वॉध्य निगुण तिनुका तारी ॥| 
स्मरण प्रदाता पवचका । 
उज़ग्की लिखनी हींग पाना। सत्य सुकृत लिख एनदाना ॥ 
देह पान लेवो कण्ठ छगाई। वालक देंहू गर्भ में भाई॥ 


३७५२ ) बोबसागर । ३ 


5 दा 


भाषा भाषों अपवे परे अजरकी छाय॥ 
मुक्तके अक्षर मुक्ता मन होय चुगमनि नाय॥ 
स््रणग जवाना पावनका । 
अजर नाम अजर ह प्राना। अजर सोम समय लोक पयाना 
अजगर नाम गुरु दिया बताय। कर्म भमम सर्वे दिया वहाय 
कह कबीर सुना अमंदासल | अजर नामते ठोक निवास ॥ 
स्क्ूग नया १जा दवका | 
ठाढ दूत करत है गोला। धमंदास मुख अजेर वोला॥ 
उमदास मुख बोल वानी। दूत भ्रूत गये कुम्हिलानी॥ 
अजगर लांक अजर है नाम | अजर पुरुष अजर एपेकोनाम॥ 
यही नामददयमं गलो। जादिनकालदगापरे तादिन मुखभाषो 
उत्तर [दशा जगन्नाथक ठाइई। 
कहे कबीर धमंदास सों अजर वोल तुम जीवको सुनावों 
स्मरण दल बप्रग्राद लनेका | 
अमृतदत्ट अमृगपुरी, निरख नाम निज चीन्ह । 
अजर नाम कवीर का अमृत दल करि दीन्‍्ह॥ 
इति मुमिरन चांकाकों गरुवाई विधि सम्पर्ण 
अथ लिख्यते चाकाबिस्तार विधि । 
चदावा ताननका । 
सत्य सुकृतको समझके, कीजे मनकों स्थीर। 
छत्र तनाया प्रमसो, स॒हृरु कहँ कबीर ॥ 
पांच सुपागे पांच खूटम, श्रेत चैंदेवा सोय। 
कह कबीर धमंदास सो, आवागमन न होय ॥ 
रमरण खासा चाका पोतनका । 


वेते मात्तका निमेझ पानी। चोका पोते सुकृत ज्ञानी ॥ 


१५ सुमिस्नवोध । (३७७३ ) 


वौका पोतके चन्दन चूढावा। सत्यसकृत जिनलकपठावा॥ 
कह कबीर: सुनो धमंदास। हँसा गये परुषके पास ॥ 
स्मरण चन्दन चाकाी पॉतलका । 
सिन्धु नीर घट अमी मेँगावा। सत्य सुक्ृतकी शीश नवावा॥ 
सोहं पवन ले कीन्ह पसारा। निकुत नाम ले हंस उवाग ॥ 
तन मन देके चीन्ह शरीर । अंक नाम कहि दीन्द्‌ कवार 
स्मरण कानेक चाका उतनका । 
कनक छानके निर्मल कीन्हाँ । सहज नाम हूदे चितदीन्‍्हों॥ 
चौंका पुर युक्ति वनाई। सतगुरु दीन्हा भेद लखाई-+॥ 
कह कबीर चोका ह सारा। चाका वठों सिग्जन हारा॥ 
रमरण मानक बनावतक्ा । 
अग्न आग्तीकर मन जाना। कीन पवनसो निकसे पाना ॥| 
शब्द अन्तह ताकर सार। सो जीवनका कर उवबार ॥ 
| 
॥| 


> >््बैप 


उबारे हँस कर लोकनिवास | वारहतत्त्व जानेअश वंशहमार 
सत्यनाम मगन तेहि भीतर कह कवीर हम प्रकट शरीर 
स्मरण थारम परवाना घबरनका । 
थार परवानाकर सम तला। आदि नाम भाषो सुख सूला ॥ 
मानिक सवार थारमें परो। पग्वानाकी सुमिग्ग करो॥ 
कहे कबीर सत्यहे सार। अंश वंश हेस उतार पार 
म्मरण मानक परनतका 
स्थिगहि थारमें मानिक बरो | एकनाम स॒ुम्बिर हद गहीा ॥ 
कह कबीर गहों नाम अधार | नि%ल हँस समाधि कडिदार ॥ 
न्म्रण कपूर घृत परमेको | | 
अग्रकपर अग्मन छत थाइ। सो कदलीह वाही नह॥ 
शब्द कपूर तहां ले घरो। सतग्रुरु दयानां निभय रहा॥ 
कह कवीर सुनो वर्मदास। अग्न वासम करी निव्रास॥ 


(१७४५४ ) बोधमागर | १ 


हू के हे 


स्मरण पान थोवनेका । 
मुख्माएरंद मृछ स्थान ।तुहां ऊपज खेत पान॥ 
बत दानकी अंमर छाया। अमी पुरुष संदेश पठाया॥ 
कह करीर सुनो संत सुजान। यहिविधि करे पान ओ ख्रान॥ 
स्प्रण पान चदावनंका । 
शत गन लोकते आया। थ्रेत पान पुरुष निर्माया॥ 
दिया वेश अपमंदासकों। दीन्हों पान चलाय॥ 
लहु पान तुम शीश चढ़ाय | श्वत पान पावे निज सुल ॥ 
हट्मना चनकागंखोथी रा कंहकवी रच दा ससों पह चे लो क अम्थर 
स्मरण दल बारनका | 
इलनाम दयाका मानाम कार पूर । नोग नाम वे पुरुष हू 
विन डोढी का फूल। सुते लाय दल वाटह जल दद परह 
सुधार | कह कबोर धमंदाससों भव तज लगन वार ॥ 
है स्मरण दल बतावनका | 
या दल सत्तर लोकर्सों जल आवा। सत्तर लोकसों अमृत 
लागा। शबका झारोा अमृत भरगी। तापेसा तोप रिचा घरी ॥ 
तान खरचा पहले तोराईं। कह कबीर यमदत पराई 
नारथर जूरा झाग्नका | 
प्रथम वीज धग्तीकों दीन्‍्हा। लांगिफल नारियर तह लीन्हा ॥ 
मा नाग्यर सन्‍त जन पाये। सत्य सकृतकों आनि चढाये॥ 
तान लोक है पिण्ड शरीर । भीतर बाहेर एकहि नीर॥ 
है अवीर सुना पमदास। यहागाव नारियर भयो प्रकाश॥ 
स्मरण नास्यर सानका । 
3 गग हैं मूक स्थान। तहाँ भये नारियरके स्रान॥ 
बत नाग्यिर बेतहि, छाया। अमी पुरुष सन्ध पठाया ! 


१७ मिरनबोध । (१७४७० 


भरगमत पवन फिर संसाग । निर्मल पवन ताहि असवारा ॥ 
कहें कबीर सुनो. धर्मदास। द्रुम नार्यर स्लान अकाश। | 
स्मरण कलश घरनका । 
दो पसा आओ एक सुपारी | कलश घरा उत्तम विस्तारी ॥ 
मवामः ले तण्डुऊझ बरो। घमराय देख थरहरां॥ 
पांचो वाती देव लेसाई । तब गादापर बठी आइ ॥ 
हद चरण. वेशंक.. घरो । सत्य कबीर कहि धोखपारहरा । 
कलश मसहाँ करनका । 
पांचतत्ठ घट मीतग्पांचहि नाम। तासाो हाय जावका काम | 
सो लेखा तियवार कह कवीर सुना ध्ंदास । धर्मरायसा! 
हंस उतार । जोति अजरलाककी अतश्॒लाक दह पहुचाय ॥ 
कह कबीर सनो कटिहार । सारशहठ गहां वकसार । 
स्मरण द० चदावनकाी | 
सुकृत वाग्नों फूल मँगाय । सहजका झारा आन भराय ॥ 
सत्य यरुपकी आनि चढ़ाय | चमंदास डॉठ उनतोी छाय॥ 
, हीग सानिक लाग माता । सस्य पएुरुपका निप्नछ जाता | 
स्मग्ण गाठदा बिछावनर्की 
बोका वरे मिठाई आनी। नारियर पान कठर सोना ॥| 
परुष वेठ मिहासन आई। हंेसहि नाहीं भार रहाई॥ 
मान संगत कदली केग । मेत्रा | छाय. यह वर 
लोंग टाइचीसत्यलीककेछोही। भीम आनि निठाइ हाई ॥ 
कह कर्त [ धर्मदाम। मिद्रासन वठ मम दास॥ 
म्मग्ण फूठमाला बाबनका । | 
मन माली तन फल मँगाये। अमी अंक ले शब्द म॒नाये॥ 
मनकाबारी तनकर पोपष। काया कंचन भई नदाष ॥ 
कतीर निज समिगे माही। मार्गें यम ड्वारों ताहीं॥ 


(१७०६ ) बोधमागर । ३८ 


म्मरण आरती बरनेका । 
सत्य जीव आरती है नाम । सतगुरु शव्द सुनो परवान । 
बोही नाममें वठके लेहु चघनीकोी पान। अंश वेश गुरु कीजिये 
देह वेग नाई आन। धीर गुरुकों चीन्हके रहो सत्य मनलाय 
देखो खमम केवीरको इंसलोककों जाय ॥ 
स्मरण चोका हाथ देनेका । 
करघर चौंका विनती कीन्हा। तुम्हरे कहे भार हम लीन्हा॥ 
अहों साहेद माह नहिं भार ।'यह चोका विस्तार तुम्हार॥ 
तुम जाना ओ शब्द तम्हारा। समर्थ माह उतासे पाग ॥ 
वर्मदास बिनती करें तुम हो सत्य कबीर । 
शिरके भार उतारह, गहिके लावो तीर ॥ 
इति श्रीम्मग्ण गरुवाइ भेदादि चाकारबिस्तार विधि संपर्ण 
जयबल्ख्यत स्प्रण अभद | 
प्रथम समग्थके मुखसो सहज अंश उतपन मये ताको वीज 
वुन्द दिया ताम सेव रचना आई ओ सात करी सई 
कराक्‌ नाम | 
प्रथम पोहप करी, दूसरे मुलकरी, तीसंर अम्ब॒करी, चौथे 
सुबर करी, पांचे सुख सागर करी, छठ्ये पुकज करी, सात 
मंजल करी, दर समस्थके नेत्र सो इच्छा सु्ते उतपन भई ॥ 
ताका जावन उुन्द दिया तासो पांच अड भये॥ तीसरे ॥ 
ममस्थके श्रवणसों मूल सु्ते उतपन भई ताकी अमी बन्द 
दिया तासा पांच अंड पाष तासो पांच अह्न उतपन भये 
लनका आज्ञा दिये एक एक ब्रह्म एक एक अण्डमों आये 
चीथ समस्थ का नासिकासे सोहंग सुते उतपृन भेये तासो पांच 
अण्ड फूट तासो आठ अण्ड नये। 


१९ सुमिरनवोध । (१७०७ ) 


अंशनके नाम । े 
प्रथम अचित्य; इसेरे जोहेंग, तीसरेअकह, चौथ सुकृत, 
पांचे हिरण्मय, छठे अक्षर, साते योगमाया, आठ निरज्न, 
अचिन्तकी चिन्ता नहीं, तेज अण्डक मालक, अण्ड का 
प्रवान पार्ंग ३ रवेश॥ ९) प्रथम माया दूसरे कूम, तिसर अदूल 
अप्ट, चौथे निरजश्न, पांचे नम; छठे समीर, साते तेज, 
आठे नीरः नवे प्रथ्वी दूसरे जो अंग हँस, तिनको 
बैठक घीरज अंड दिये अंडको प्रवान पार्लंगपचीस ॥२०७॥ 
ओवेश मोरह ॥ १5॥ ' 
वेशनके नाम | 
प्रथम अजग्म॒नि, इसेर अगम मुनि, तीसर हंससानि, चोथ 
चन्द्र मुनि; पांच आप सुनि, छठ्य पुरुष साने, साते अलाजित 
मुनि-आठे कलंक मुनि,न्वें शीतलयाने, दशय ओी सुने ग्यारहे 
कण्ठसानि, बार्दे कनक मुनि; तरहे वेहेग सुनि,चदह एएुदि; 
पंद्रहे साममुनि, सॉरह जलरंग ॥ १६ ॥ ह 
तीमरे अकह अंश । | 
' रा प्ाश ०,“ शिएण यह पे दिये, ८६०६४ ८» व्यालस 
॥ ४७२ ॥ वेश सताइस ॥ २७॥ 
ह वृशकनाम । 









हत, छठे प्रीति; साते निरम्ख- आठे विवेक, नव॑ सुमतः; दशों 
क्षमा, ग्याग्देवीग्ज- बारहे आलहाद- तरह शील, चांद संतोष 
पंद्रह सुमन, सोरहें बुद्धि, सत्रहें भाव, अठारहे भक्ती, उनीसवे 
दया, बीसे ज्ञान, एकइसे क्रिया) वाइस विचार, तहसे कृपानि, 
आावस सताप; पत्रास भेद त्रीस इच्छा, सताइसे भय; ति 
नको सम्य क्षमा अंड पुरुष के हजूर 





कँ मिल 2 उनका ४-नकनलमकत 
( उडण्ट ) बाबिनागर | २० 
है 


चाथ सुझत अंश | 
तिनके वृठक सत अंडमोदिय, अंडको प्रमान पालेग वहत्तर 
॥ 3२ ॥ तिनके वेश वयालिस ॥४२॥ 
वेशनक्रनाम | ' 
प्रथम काय सवोग रहाई, सवीग कायातेबीज डुंद निन्‍्माई 
बीज बेदते अविगति काया। अविगत कायाके देशों भेदले। 
कायाओे रूपसुर्त निर्माया।रूप सुर्तके सतमुरु सोहंके गंग एरुष 
कहाये । गुंग पुरूपमके अचित पुरुष कहाये।अधितएरुपक्ष ज्ञानी 
- अंश | ज्ञानी अंशके लुजनजन अंश । सुजन जनअंशके चग 
मणी नाम । चृगमणि नामके सुदर्शन नाम । दूसरे ऋुल्पति 
नामातीसर प्रमोदनाम।चोथ कवल नामापांचे अमोल नाम । 
छठ सुत सनेही नाम । सात हक नाम। आठे याक नाम। 
नव अकद नाम । देश धारज नामग्यारह उग्र नाम ।वारहे दया 





नाम | तरहे गध्न नाम प्रकाश नाम । पंद्रहे अदित 
नाम । सोग्हे मुकुन्द घुनि।सजहे अथर नाम।अठारहे ऊर्द्धन 
उनीसे ज्ञानीनाम। ......... बाइसें अजर नाम । तेइसे सम 


नाम। चाविस गंगसुनि | प्रीसे पारस नाम । छवीस जागत 
भीसताइमस स्गझाना अठाइस अचनाम। उननीसे कूठ सुनि 
ताम सताप दास । एकतीस चात्रक मनि।वत्तीसि अजर नाम । 
ततासत दुगझान । चातीस आदि नाम। पेतिसवे महासनि। 
आस निज नाम सनी नेत्र साहब दास ।अडतीसवेऊदद्धे द 
इउनतालाशव कमाया जद दीघंसुनि ।एकतालीशवयें महासाने। 
साखा-वश व्यालामक आगम, चगमणि मंतायन। 
वचन हमाग प्रकट, निःअक्षर निज नाम। 
तिनका राज़ सत अंडमं,चोकी लोक पांजी ॥ 


२१ मामेस्नवीध । ( ३७५५९ 


पांच [हरण्मयअर | 

तिनकों बेंठक सुमत अण्डमों दिये। अंडका प्रवान पालग 

॥59 ॥ वंश सात ॥ 9॥ 
वशनक नाम | 

प्रथम वंशयाग्न, दूसरे स्वांससनेही, तीसरे भृंगमनेई., चाथि 
लगमिध, पाँच दीपकजोत, छठ जलभाव, सात मलकानर ॥ 
। 9 ॥ तिनको राजसुमत अंडमें पुरुषके हजूरी ॥ 

चार गरूक नाम-लांकृक आर भवपतायरक | 

प्रथमनाम छोकमे जोहंग हंस कहिय ओर भवसागगर्स गुरू 
चतुभुज गासईितनक वश सारह ६ ३३॥ दाक्षण दशा साझ- 
वेद परश्चद्ाप दरभंगा शहर तहां प्रगट भये ॥ तिनको मृलज्ञान 
वानी तावानीले पंथ चलायों: ब्राह्मण कुल प्रकट भय ॥ ३ ॥ 
इसरे नाम लोकिम अकह अंश कहिये ॥ २७॥ एवंदिशा यजु- 
बंद कुशद्रीप ऋगनाटक शहर तहाँ प्रकट सये । तिनकी टकसार 
जानता वाणीले पृथ चलाया ॥ २॥ कायस्थकुल शरद, तासर 
नाम ढोकमें सकूत्‌ अंश कहिय, ओर भवसागरमें गुरुपमंदास 
गोमोद ऊटिये तिनके उंश व्यालीस॥ ४२॥ उत्तरदिशा ऋर 

वुद्टीप भग्तखंड वांधों शहर तहां प्रगट मये, तिनके को 
ज्ञान वानी ता वानीले पंथ चलाये ॥ ३॥ चोथे नामलकर्म 
हिग्ण्मय अंश कहिय | आर भवसागरम सुरूेसहेलेजी गोसाई 
ऋषिये- तिनके वंश सात ॥ 9॥ पश्चिम दिशा अधथर्वणवेद 

हमिल द्वीप मानिह॒ पर शहर तहां प्रकट भये । सिनको 
वाजक ज्ञान वानी ता वानी ल पंथ चलाये, क्षत्रियकुल 
दश मोहँगके नाम 


प्रथम एरूुप मोह; दुसरे सहज सोहंग, तीसरे इच्छा सोहंग। 


( १७६० ) बोधसागयर । २२ 


चाथे मूल मोहंग, पाचे वोह सोहंग, छठे अचित सोहंग, साते 
अक्षर मोहंग. आठे निरंजन माया सोहंग, नवें ब्रह्मा विष्ण 
महादेव सोहंग ॥ १० ॥ 
ने सुर्तके नाम । 
प्रथम सहज स॒ते, दूसरे इच्छा सुतते, तीसरे मूल सुर्त, चौथ 
सतत, पांचवें अचित सुते, छठ अक्षर सुते, सातें निर॑ 
सु, आटे सझृत सुर्ते नवें नातम सुते ॥ ९ ॥ 
दश आणक नाम । 
प्रथम अपन. इस समान; तीसरे प्राण, चोथ उदान, 
पांचें व्यान, छठ नाग; सातें कूम, आठ किलकिला, नवें देव- 
दत्त, इणव वनज्ञय ॥ ३० | 
आठ कमके नाम 





अंधन्त झानवन,, कृछर सचनादनत | तीसरे दे शरर्न साथ 
धनडर, पचि इताए, छठ गोत; सातें प्रमान, आटे 
आब॥ ८ ॥ 


तीन कमेके नाम | 
प्रथम रचित, दूसरे क्रियामाण: तीसरे प्रारव्य ॥ ३॥ 
| दाकमके नाम । 
प्रथम विधि, इसरे निपेव॥ २॥ 
चार ज्ञानके नाम 
ब्रक्नज्ञान अचितको, अनुभवज्ञान अक्षरको, त्वचाज्ञान 
निग ज़नको. क्षद्रज्ञान माया त्िदेवाको 
चार ज्ञानाक नाम | 
प्रथम पेशाच ज्ञानी, दूसरे पंडित ज्ञानी, तीसरे उन्मत 
ज्ञानी, चोथे जउ्ज्ञानी॥ ४॥ 


२३ सुमिरबोध।. -- (१७६१) 


चार ध्यानके नाम । 
प्रथम पंडीसीतथ्यान, दूसरे रूप सत्य ध्यान, तीसरे पद 
मतध्यान, चौथे रूपातीत ध्यान ॥ ४ ॥ 
चार पदाथक नाम 
प्रथम अथ, दूसरे धर्म, तीसरे काम, चोथे मोक्ष ॥ ४ ॥* 
तीन पदके नाम । 
प्रथम तत्त्वपद, दूसरे ततपद, तीसर असीपद ब्रह्म ॥ हे ॥ 
तीन तापके नाम । ह 
प्रथम अध्यात्म, इसर अधिदेव, तीसरे अधिश्नृत॥ हे 
तान जावक नाम | 
प्रथम मोक्षी | दूसरे विषय। तीसरे पामर ॥ 
पांच खानक नाम | 
प्रथम मनप्य खान दूसरे पिण्डज खान। तीसरे अंडज 
खान। चौथे उसमज खान । पचि अस्थावर खान॥ 
पीच वाणाक साम॑ 


किए की 3. औ 0 


प्रथम सिगिनी वाणी। दूसर विगिने वाणी। तीसर 
किंगिाने वाणी | चोथे इंगिनि वाणी । पांच रिगिनि वाणी ॥| 
पंच तत्तक नाम । 
प्रथम आकाश। दूसरे वायु तीसरे तेज। चोथ जल । 
पांच प्रथ्वी ॥ | 
तिनका विभाग । 
मानप खानमे सिगिनि वाणी | आकाश, वायु; तेज; नीर, 
पृथ्वी, ये चार तत्त्व पिंडज खानमें वतते हैं । तीसरे अंडज 


खानेमे किंगाने वाणी, वायु तेज, जल, ये तीन तत्त्व अंडज 
को रे 


( १७६३४ ) बोधमागर । ... ०२७ 


र तते है। चोथे उपज खानमे इंगेनि वाणी, वायु, 
तेज, य दो तत्त्व उपमज खानमें वत्तेते हं। पांचे अस्थाक 
| उनिशि वाणी, जल एक तत्त्व वत्तेते है ॥ 
जोइनऊी प्रवान जात 
प्रथम चार छाख खान गजदकों। दूसरे पिडज नोछाम आम 
जात | तीर अंदज चादह लाख जात । चौथे श्रेदज 
पताइग लाख जाते पाचि अम्थावर तीस लाख जात ॥ 
अथ पृरुष मम्रथ मां अंश भय ।तनक[ चार । 
थम पुरुपके जिकुटी सो अंकुर । पुरुपके नेत्र सो इच्छा 
पुरुपका नामका सा साह उरुपक उुखसा ऋजन्त ! तज अड 
यालंग बार हविस्न अंश प्रेम स॒ुर्ते। चीरज अंड पालंग 
पचीग मोहग अंश मो सोह सत । छिपा अंड पालंग व्यालीम 
अकह ४श मल गते। मत 5 एहंश वहत्तर सुकृत अंश 
इच्छा इज समत अंड पलंग चामठ,हिस्ण्मय अंत अंकुर सुते॥ 
द्रानि अं मुमिग्ण पाजी आदि परकर्म विधि, चोका विधि गुरु- 


वाई भेंदादि विस्तार विधि संपर्ण । 
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(के 
(१७5४ ) बबमाना | है 


सतगुरु अजग अमर सविनाशी । सतगुरु परम ज्योति परकार्थ 
गुरू गावन्द ढाउ एक स्वरूपा । नाम हूप गुण. भद अनपा 
गुरू अविचल पढ़ पृर्ण थामा गुरु स्वामी गुरु जग विश्वात्मा! 
सतगृुरू जनम मरनत न्याग। सतगुे सवका सजन हाग। 
निगुण गुरू रुपम न्‍्याग। छाइ रहो सबही संमाग। 
. हैं मनगुर सतपुरुष आप। जासा प्रकट ब्रह्म भयो जापे। 
खाखा-गरू इश्वर गुरु परनत्रह्म, सतगुरू सबका देव 
गुरु विन पार न आबइ, ताते शरणो लेव। 
'गुरुकी शग्णा छीजे भाई। जातें जीव नरक नाई जाईं। 
गुरका शग्ण सा जान। गुरुका शरण सृट पाहिचान | 
गुरु शग्णा ल्ाहनस भारा। सास गहा साई नर नागी। 
गुरु शग्णा मा विन्न विनाश | हुस्मति भाजे पातक नाश । 
गुरू शग्णा चागमी छूट। आवा गमनकी होंगी टटे 
गुरू शग्णा अमदण्ड न छागे। ममता मरे भक्तिमें ए 
भुझ अस्णास अमत अकाश। पारख पाद मिट यम आम 
गुरु शग्णा परमातम दरश। त्रय गुण छोड़ि सतपदपर। 
गुरु मुख होइ परम पद पांवे। चोंगर्सीम वहारि ने सादे! 
- सत्य कवरीर बताया भेवा। थर्ंदास करू गुरुकी संवा। 
साखा-गुरूका संता जो कर, हृदया ध्यान लगाये । 
काल जाल सा छूटिक, सत्य घाप्रकों जाय ॥ 
गुरंपद सेव विसला कोई। जापर कृपा साइवकी होई। 
गुरू सवा जा कर सुभागा। माया मोह सकल अम भागा 
नो नाथ चागमी सिद्धा। गुरु चरणों सेवे वह विद्धा। 
गुरुक संत्र कट दुख पापा। जनम जनमको मिटे संतापा 
गुरु का सवा सदा चित दाजे। जीवन जन्मसुफल करिलीजे 


क्र 


सुमिर्नवोध । ( १७६७) 
महूप हरि आपहिधरिया। गुरु सेवा करि सबही बारिया॥ 
व विरंचि मुरुसेवा कीन्हा-। नारद दीक्षा धुवको दॉन्हा॥ 
कल मुनी गुरुसेवा चाही। गुरुसेवा कार पथ अवगाहा ॥ 
एमेवे सो चतर  सयाना। मुरुपटतर कोइ और ने आना॥। 
ह की सेवा मुक्ति निज पावे । बहुरि न हेसा भवजल आवे॥ 

माखी-गरु की सेवा कीजिये, तजि मन का आभ्रमान। 
गुरु विनु दोसर की नहीं, चमनि सतगुरु जान॥ 

ग दान जप॑ तीथ नहाना। गुरु सेवा विजुनिष्फल जाना॥ 
5 सेवा वि वह पछतावे। फिरे फिरे यमक द्वार जावे ॥ 
रू सवा विनु कान जोतारे। भवसागरसे बाहर डारे ॥ 
रुसेवा विन जड का करि है। काकी नाव वठिकर तरिंहें॥ 
रुसेवा विनु कछू न सरिहि। महां अंच कृप महँ परि है ॥ 
रुसेवा विनु घट अधियाग। केसे प्रकटे ज्ञान उजियाग ॥ 
रुसेवा विन सदाजों थावे। गुरु विनु सांच गद नहि पावे ॥ 
रुसेवा विन कान फ्रँकावे । भवरि मर्वरि मत्रजलम आवे॥ 
रुसेवा विनु द्वन्द अँपेरा | गुरुसेवा विन कालको चेग ॥ 
रुसेवा विन प्रेम बिहुना ।दिन दिन साह हाय अम दूसा। 
साखी-गरुसेता वित ना छुटे, मवजलकों संताप। 
गुझुसेवा कर सुरुसुख, काटे सबही पापष॥ 

रुमुख होई परम पद पावि। चोगसी मे बहार ने आवे॥ 
रु की नाव चंढे जो प्रानी। खेद उतारे सतगुरु ज्ञानी ॥ 
[रु के चरण सदा चित लाना। क्यों भले तू चतुर सुजाना ॥ 
7रू भगता गरु आतम सोई । वाहीके मन रहे समाई॥ 
एरुमुख ज्ञान ले चेते सोई । मव्म जनम वहारि न होई ॥ 
रुसस प्राणी सदाई जीवँ। अमर होई ज्ञान रस पीते ॥ 


(१७६६ ) बोबमागर | ४ 


ही 


गुमसीएी चदि. ऊपर जाइ 
गारगी शंक- आर गणेश 
भुममृग्ट मदा अटल अवपिनाशो 
गुम्धग्य सव भक्त ओ दासा। 
भावी-गरूसुख कोसवर्ही [ 
निगुग काता ऋुछ न 
। 

| 

! 


गुरु विन मुक्ति न पाये भाई 


बे बांव।) 9 आांओो बंका त्भफ- 2 कु) 
| ६ 9७ ४०५ न शा डा नई, अं 


बन 
न 


ताको. नाहि मिले सतज्ञाना 


गुंछ विन पंढ जो वद पुगना 
गुरु विन जो सो पश्ञ कहावे । मानुप बावि दुर्लम होयजातब 


| 
गुरु विनु दान पुण्य जो करई। होयनिप्प्ठसत मनसोकहः 

! 

। 


क 
#५ 





००० मं 
अलमारी 


६ 


। काटि उपाय करें चतुग 
गुरु विनु होम यज्ञजों कई । जाय पुण्य पाप सो भर 
भवसागर है अगम अगाहा। गुरू विन केसे पांव थाहा॥ 
गुर बन वृझ्ञ सकल अचारी। वेतिस कोटि देव सब थारी 
गुर विन भग्म॑ लख चागमी । जनम अनेक नरकके वांसी 
साखा-सध्यात्राग्रहग करे, छोडेमनमुखताकाूल । 
गुरु कृपातन पावई, क्षणमें होय निश्ञद ॥ 
गुर का कृपा कट यम फांसी ।निलम्वनहोयमिले अविनाशी॥ 
गुहू कृपा आदद्यत्ि पहया। चढ़ि विमान वेकंठहि गहया । 
एक क्रंपा जब नारे पयऊ। मोटि चोगररीगुरी सोभयऊ | 
एक का कृपा गमपर सोह। जीवन सुक्ति पाइ जग मोहे। 
गृरू कृपा वाम दवाहि देहया । गे माहिगरुज्ञानहि पहया। 
। 
। 


गुर विनु श्रम ना छूटे भाई। को 


ह है 
ऑन कंफ्रकन: समकन्फेलकिक, अमान सकककललधसबल जात 
मई -स्डिलाबन्य: अन्लकामााका अ्स्‍लंपराकयक धारा 


ना 


| 
| 


। 
। 
| 
० । 
गुर कृपा ध्रवजा रुग्सा | अटलसपम्रानफशयत्णा्ंए ॥ 
गुरु कृपा ते भग्रे उजासी। सनक सननन्‍ठन नारद ज्यासी॥ 


० मुमिरनवोध । ( १७६७ ) 


हू कृपा ते जनक विंदेही। सो अह माहि परमपद्‌ लेही ॥ 
गुरु कृपा ते "जन गहलादा। दत्य होइ भक्तितिन साथा॥ 
हू कृपा जो कोई पावे । सकलो दुरमति दूर वहांते॥| 
साखी-गुरु कृपा ऐसी अहे, सुनो साथु चित दंइ। 
ताते गुरु सुमिरन करू, रह कालको लेइ॥ 


गुरु गुरु जाप करो मन मरा। काल दूत नाह आवनर। 








वा 


। 
"| 
| 
दुमति कपट दूर कार तार। 





गुरु गुरु जाप के 
गुरु गुरु जाप करो मन थींग। गुहक ताम मिट सब पर । 
गुरु गुरु मंत्र हृदय धरीज । तनमन घन सबअपंण कीज! 
गुरुको सुमिर्त निशदिनकीज । जीवनजन्म 5रडकरेट जे। 
एक नाम गुरू दत दिखाई। सो निजनामकलूाप 

गुरु समिस्तनिझ नाम विचारे । आप तेरे औरनकों' तारे। 
पतमुझ शब्द नाम निरधारा 


गले उतर पारा! 
मार सॉशभग्न ५ जा न इिन ध्यान लगाय 


हक, 


| | 
ग। गुह गुरु कहोकादि अबतारश 


किक का कु 
३ 


24६८३ 


पद 
ह2० 


। 
! 
। 
। 
| | 
। ] 
मिः । 
.. गुरु लक्षण अब कहत्‌ हो; सुन || 5॥ 
रोग द्रप. दोनास न्यारे | ऐसा गुरू | तार 
आशा ठप्णा कुबुद्धि जलाई। तन मन वचन सवन सुतदाइ॥! 
निगलम्प श्रम रहित उदासी। निर्विकार जानो निवासी ॥ 
निग्मोही निर बंध निशंका। साववान निरयान निमर्ती॥ 
सताग थाही आ सरवत्न ॥ 


/ 2] 


संतोपी ज्ञानी सतसंगी 


३7५, 4 


अयाचक जत नर्ञ।|भमानत 


| 
हक | पडर।हव अआस्थिर ४ ७+ | 
निष्न“ंग वाही परपंचा ।न् 

पी। 


|। 
निष्कम्म निग्लिन अबंचा॥ 


अत, 


बोल अडोल भाखे से मांची 


(३७६८ ) वोधमागर । ६ 


झाँई सन्धि कालका फेस। पार्ख लाई करे निवेग॥ 





जहे विधि कारज जिवका होई। निर्णय वाक्य उचारे सोई। 
। 


खली-जाति वड़ाइ आश्रमहि, मान वाई खोय । 
जो सतग्रुरुक पग लगे, सांच शिष्य हैं सोय ॥ 
गुरुक आगे गखे माथ | करे विनय दस सेटो नाथ॥ 
अहां अधीन तम्हागे दासा अपने चग्नन बासा॥ 
यह तन मे तोहि भंट चढायों। अपनी इच्छा कुछ रखायों॥ 
जी चाहा सो तुम अब कंगे। या भाडको जेहिं विधि भगे॥ 
भाव धूप छाहम डासे। भावे वोरो भाव तासे॥ 
शुण पारुष कछु ओ नहिं मेगे। सब विविशरण गही गुरु तेगे॥ 
में अब वृत्ा नाव नुम्हानी। आशा नदी सो करिये पारी ॥ 
अपना काज़ गहैये वाहीं। घरिये शिरपर हाथ गोसाई ॥ 
तरह विधि विनती गुरुसे करई । मान मोह हूदय नहीं घरई॥ 
दोख िनयगरुरु होहि अनन्दा। तव पाँव सिख परमानन्दा। 
सवा-मरुरुक आगे जायके; ऐसी बोले बोल 
कूर कपट राखे नहीं, अरज करे मन खोल ॥ 

दोख अमन्नता गुरुकी भाई। गृझते कहिये शीस नवाई॥ 
ऋद्धि सिद्धि फल में कछुनहि चाहूँ । जगतकामनाको नाहिंड ह॥ 
तंगमीम वहु दुख पायो। तानते शरण री आयो॥॥ 

सुर्के इनका मन आबे। आवागमन सो जीव डरते ॥ 
सत्य भक्तिकां चाह हमारे। ताते पक्यों चरण तिहारे ॥ 
सत्य ज्ञानने ड़दया भीजे। यही दान दाता मोहि दीजै ॥ 
महू दास सो छह उवारी। हों मच्छी तुम मिश्ट सुवारी ॥ 
है। प्रेम तुमहां डोरा। मं तो फिहूं तम्हारे जोर ॥ 
होड़ दया दया अब कीजे। बूड़त भवमे वाह गहाज ॥ 


७ पमिरनबोब । ( १७६५९ ) 


काल संधि झाँकि जाला। पडिके दुःखित भयो विहाला॥ 
साखी-दया होय ग्रुरु - देवकी, छुटे अविद्या भान। 

.. मिथ्या माया सब मिटे) पावें अविचल ज्ञान ॥ 
पाग्शद ग़ुहते पावे। जाते जीव काज वनि आे ॥ 
पूछे गुरुसे सब अस्थाई । सासशब्दकोी निणेय भाई, 
जाते होय कीवको काजा। पछे सोइ होय निव्याजा ॥ 
तिविधि शब्दको पारख वृूझे | सत्य पदार्थ तवहीं सूझे॥ 
सार शब्दकों अंग विचारे | मानुप लक्ष भले निरुओरे पै 
पशुशत धमकी रूप लखावे।करि निरआर सब गुरू बतावे॥ 
हंस स्वरूपहु छीजे जानी। सवहि वतावे सतग्रुरु ज्ञानी ॥ 
सांच झूठका. निर्णय करे। सत्य होय मो हिरद परे॥ 
पका सोदा ग़रुसे लेवे। देखि अधीन गुरू सब दवे ॥ 
गुरुसो देवे सब कछु भाई | क्षणमें मेंटे कार कलाई ॥ 
« साखी-काल जालसे छूटिके, मोक्ष मिलनकी चाह। 

सत्य मिलनकी युक्ति सव; गुरू वतावे गह।॥ 

गुरसे पूछे बअद्वयस्वरूपा। गुरुसे पछे प्रकृति अन॒पा। 
गुरुस पूछे. सृक्षम तत्ता। गुरुसे पूछे त्रिगण सत्ता। 
गुरुसे पूछे पांच. तनमात्रा | गरुसे पूछे पंचकों यात्रा। 
गुरुसे पूछे महाकारण देंही। गुरुसे पूछे तुरिया लेही। 
गुरुसे पछे सूक्ष्म कारण। गरुरुसे पूछे स्थूल मवारन। 
गुरुसे पछे ज्ञान अर कर्मा । दशों इन्द्री सहित स्वत्रमों। 
गुरुसे पु छे. जिकुटी भाई । चौदह यम सव देंइ वताई। 
गुरुसे पूछे चतुदर्श स्थाना | चौदह देव तवे मनमाना । 
चोदह प्रछिकरे प्रवेशा । तवही पावे व्यालीस वेशा॥ 
॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
; 


का, 


पंचकोश मो गुरुस जाने । आतम ज्ञान तवही मनमान । 


शोध को कगात 
(३७७० ) बावमागर । ८ 


राी-पंधकोशमत प्रकट जग, वेद कहे सत सोइ 

परख बुद्धि निज दृष्टि वलल, गुरू कृपा जब होह़ ॥ 
द्ेताद्रग का करे विचाग । शुद्धाद्वका करे उपचारा॥ 
वि: एंड्रत भी विविजान । पछत पुछत सवे मन माने॥ 
कगोशियना करे विचाग | ज्ञान विज्ञानका पावे सारा॥ 
अथ धम मोान्न रू कामा। सवका पूछे असली थामा॥ 
नवथा भक्ति को रूप पिछाने । योग क्रियाको भलीविधिजाने 
ज़्यए हठयाग सरूपा। सवही आसन सिद्धि अनप| 
तक जाब अर प्रकात का भदा। द्वतज्ञान का करे अछेदा | 
नाना मत जग आहि जोभाई। सव का भेद जो गुरुसे पाई। 
आम्कनास्सकूमन अनुह्ग। सवही फन्‍्दा करें विचाग। 
पूछे गुहुस सवहि सुधारे । गुरुकेपारनय काल फनन्‍्द टोरे। 

साखा-मंमारी पारख बिना; केसे पावे ठोर 
विवध याक्ते अनमिल सवे, भोगवहींओरके ओर॥! 
कीइजाबका विकेट है चाला। जीव विकलनेहिम ध्यविहल 

फरर यथार्थ प्रभ्ु॒ ग्रकाश। कठिन महातम कालविना 

कंलि्यक्रय चका कंठनाई। पारख पाये जात विल 
पारख वल वाहयां भाजही। सव विधिचीन्हपड[खल तेही॥, 

। 
। 


| 
| 
| 
| 


थ 
झट 


गुरू असाद पारख्‌ हृढ पाये। विकेट कला यममारुछु इय |! 
इकरक फल जहे फाँसा। सो संक्षपष करे पकाशः॥ 
जात जीब बच चम्रकाँसा। शरणागत दृद परख विलासा ॥ 

; प्रमाह अधिकाई । परख लहत बल काल नशाई 


उठा नहि पाव ताको। भक्तिमाव गुरु पारख जाको ॥ 
हम परखी जावन सुकता। नहि पावे तेहिकालक उकता॥ 
|| 


अऑलकल्‍फकड.. 


का ५3 न: | 


ने “५5३ शग्णागति परख पुरु, नहि जीवन निस्तार 
सग्व्रापार गुरु परख है, लह तो होय उदार ॥ 


९ समिरनबोध । ( १७७१ ) 


ह से दीक्षा लीजे भाई । सदा गुरुकी कीजे. सेवकाई ॥ 
दीक्षा लेब्बछे जो. आडा। सात जनम सा सिरज पाडा || 
मतगुरु की आज्ञा जो लोपे। ता ऊपर यमराजा कप ॥! 
पतगुरुं की जो अदब न राखे। ताको दोजख शास्तर भाख ॥ 
| 
| 


5 


हि 


मतगुरु की न लाये विश्वासा | ताकी काल करत है आखा 
झुसेली गुमान जनावे। जनम जनम सो यमुरजा 
गुरुसैंग आडी टेढी बोले । श्वान होई सो घर घर डी 
गुहूसंग ज्ञान गर्भ दिखावे.। कोटि जनम कूकर को पा 
। 
। 


है। हा हि 2 


के 


गरुसे वाद करें नस्नारी । कोटिजनम सो नरक नह 
गरू की शब्द मटि पग धग्डे । यमकिकरके फन्‍्द पर 
साखी-गरु सीढठीते ऊर्तेर. शब्द विहुना होय 
ताकी काल चसीटि हूं, राखि सके नाहे कोय || 

सतगरु की मस्याद न घरई । लेख चोरासी कुण्डम परइ 
गुरुको शब्द न सुने अज्ञानी। मवसागर इब अनिमा 
तर को देखि धरतअमिमाना। ब्यास वचन पडनरक निधा 
गरु को ज्ञान मटि मत थापी | तीनलोकर्मा वी ते पार्प 
। 
। 
। 


|| 
| 
॥। 
| 
| 
|| 


४ हाल 


न्‍्क 


लय .य ८ज? 
भव्य 


| 
|| 
॥| 
॥$ 
गरु को मटि बखानत आपा । चरती भार मरत ताह पापा ॥' 
गरुस जो ऊंचा चदि वेठे । सात कुण्ड नरक्रम पेठ-॥ 
गुरुस उलटा वचन सुनावे । सात जनम काया का पांव ॥| 
गुरुको उलट सुनावे बेना। सात जनम अँबा हाय नना ॥ 
गरू को छोडि देव जो पजे। बादुर हाय दिवस नह सूझ ॥ 
गरु को छोडिअनत जो जाँवे। उलक होय सी जन्म गँंवाव ।| 
सावी-शिवपूजा में वेठिके, गुरुस कार अरमाद । 
काग झुशण्ड शिवशापतेःपड्ों चासमी खान ॥ 
गुरुमिन्दा जाके सुख उपजे । कोटि जनम गदहाहाव नपज।॥ 


(| 7 


( ३१७७+२ ) बोधमागर । व्‌ ० 


गुरुनिन्दा जाके सुख होई | ताको मुख ना देंखों को 
ने मुख गुरु निन्‍दरा करई। झ्ञुकर श्वान जनम सा पर 
गरू की निन्‍दा सन जो काना। सो तो पावे नरक निधान 
गरुनिनन्‍्दा जो श्रवण न सुनयी । अपने द्वाथ प्राण निज हइनयी 
ग़रनिन्दक नागयण होई। वाकी झुख ना देखो कोई 
गुरमनिन्दक बरती पग चंपे। ताके सार धरणि अति कंपे॥ 
गुरूनिदेक अवनीएण सोबे। बस्ती घरत शेष आति रोवे॥ 
| ॥ 

॥ 


ल्‍्क् कट 
कु अल... > 


|| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


रिनि/ लक 


कर 


ग़मनिन्दक जवही मुख बोले | घग्ती गगन मेरु अंह डोले 

'गुरूनिन्‍्दक जो वचन सुनाते। ज्ञानी कान मँदिके जावे 
सानी-गुरनिन्दा छाहों सुजन, गुरू स्तुती मन थारि । 
गुरुकी गवों शीसपर, सबविधि करे गुहारि ॥ 

- सतगुरु मिले परम सुखदाई। जनम २ का दुःख नशाई॥ 
नतग॒रु मिले तो अगम वतावे । यमकी आँच ताहि नाहि आंवे॥ 
सुख मम्पति अपनों नहिं प्राणी । समझिदेखु तुम निश्चय जानी॥ 

तीस्थ वर्त आर संत पूजा । गुरुविन होवे सबही लूजा॥ 

गग दोइ भक्त जग माहीं। गृह वराग बिन ओर न आही॥ 
दोऊ गुरुकी क्रपासे पांव । गुरु विनु भेद्स कोन बतावे॥ 
करि त्याग सब गरुको दीजे | पारख पाइ सदा सुख लीजे ॥ 
गिरही रही भगति अनुमान । तन मन घन अपेण करिडारे ॥ 
दशवां अंश गुरुको दीजे। जीवन जन्म सुफल कग्लीजे ॥ 
सतेग़सके सव आगे धर्यि। शीस नाइ गुरू दंडवत करिये ॥ 
परी-गुझ मो भेद जो लीजिये, शीस दीजिये दान । 
वृहुतक भांद् पचिसुये, गखि जीव अभिमान 
रस रह सदां मन जारगी। जेस नट्वा चदढतहे डरा ॥ 
पीग्ख तार चढ़ि भय नहिं पावि । छोड़े पारख चर होइ जाते। 


३) सुमिरवीध ।.. (१७७३ ) 


ढोपे नहीं सतगुरुका बाचा | सो सतगुरुका सेवक सांचा ॥ 
मोह शिष प्रावे पारख घाटा | सोई पावे सत्य सो. बाद 
निर्मोदही सतगुरुकी रीती। सांचा सेवक छाव प्रीती ॥ 
मिलि पारख सव भय मिटजावै। गुरुपुख शब्द सदा लो लाव ॥ 
देखि दुसह दुख जीवन केरी। दया करी पारख प्रश्च॒ अरा॥| 
निज पद जानि दया सो करई। बन्धचन जीव छुटावन लहई 
केतिक पारख प्रभुके पाये। जरा मरण यम जाल मिटाये ॥ 
जिन्ह जिव लहे पारख प्रश्चु केरा । महाजाल यम जीव निवेरा 0 
साखी-ग़रु महिमा पूरण भई, सतगुरू किरपा कोन। 
संतनकी वाणी बहुत, यामे संग्रह लीन॥ 
पृठफल वन 
ग़रूसहिमा सवते अधिकाई। शिव शिवाप्राति यही हृढाई॥ 
व्यास वचन ओ वेंदे गाया। गुरुस अधिक नहीं रछराया || 
सत्यगुर कवीग्हु परखाय। घमंदास गुरुमाहेमा गाय॥ 
गुमर पूएण - दासा। सबही गुरुमहिमा परकासा। 
जेते भये जग॒वुद्धिमतिधारी । सब गुरुमहिमा कोन उचारी॥ 
सबका सार॒यामधि पहये। अब याकी महिमा सुनि लइय 
"तीनों संध्या जो यहि पठयी। छोड़े कुमारग सतपथ लहयी॥ 
सांची अ्रद्धा मनमें लाई। बूझि बूझिके पाठ कराई ॥ 
बिन वूझे सो धुंध अँपेरा। परे अभिमान खाय जगफरा॥ 
गुरुके लक्षण मलिविधि यांचे । यम फंदाते तबही बांचे 
साखी-चबझ विवेक सह जो पढे, गुरुमहिमा यक वार 
कबीर दीनदयाल तेही, तुरत उतार पार । 
योग यज्ञ अरु जप तप अहई। पढि गुरुमहिमा सव फझलहई!| 
विश्णुस॒दस्र अरू भगवद्गीता। भागवत आदिक पाठ पुनीत! 


रे ४० मम हु आनय धयाल, कर का 
( ३३७८४ ) बापमानर | के 


आन 


उुकवार ग्ुरुमहिमा पढ़यी। सो फल सवहीं क्षणम लहयी। 
काशी क्षत्र बहुविधि. दाने। गया प्रयाग पुष्कर असनाने। 
मो फल सब्ी यामत्रि पावे। £डासदित जो पाठ करावे। 
निमल हाय पाठ जा करइ। मा नर सहज भवानाव तरइ। 
बढ़ घुगण रू शा्र विलोई | जाहि निकस्‍्यों गुशमहिमा सोह। 
#मद्विमा सारकों _ सारी। गिरिजा प्रति भाष्यों जिपुरागी। 
गर्महिमा पद गाया। चांढठ सत पा्‌रख नादवजाया। 
जब दाया कीनी। शष्महिसा तव वृगन कीनी। 
जय जआ्आायागइनजा गरू गम अह, जीने सतत सज्ञान। 
पद विचार मनन करे पूवि सोक्ष निंदान॥ 
| शतक यहि नामा | पाठकिये पूर सब कामा॥ 
३ यामहि आही। वीस दोहरा खाख सदाही ॥ 
दुइ सो नाखी। फल वणन महँ छुनि राखी॥ 
| यक मो दोहा । संख्या [तथि वणनमह जोहा 
पाविदि पृर्ण भयों या अन्धा। जति जिव पवि सत पेथ 
| 


॥ 

| [॥ 
बाकी पाठ करे जो कोई । उमय आनन्द फल पावे सोई॥ 
॥ 

॥ 
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नंतनयाई तिनशिर नाऊ ।मातु पिताके बलिवृलि जाएं 
मत्य कवार सत्य गुरु राई । जिरकी कृपा परख पद पाई ॥. 
पमंद्राणम गुरू जग आये। कार उपदेशजग जीव चिताये॥ 
गम रहस प्ृर्ण ग़रू राई। सबको वन्दों शीस नवाई ॥ 
75“ तभ स्सनिधिशुभ चन्द्र कह, पोष पूर्णिमा जान। 
विक्रम सम्बत जानिये, रवि वासर दिन मान ॥ 
7] “ **हाह्रपा शतक कबार पैथी भारत पाथक स्वामी 


जुगदाननद दारा मकाठत लाखत आर सम्पादित 


केत्रार इशनदाब्त्रगाम समाप्त । 
घरमललममनकट पाप 


२मभध्ावी काम 3 प.. 


हक, 
हवा. 


१३ सुमिरनबोध । ( १७७७ ) 


अथ गुर उपदेशमहिमा याग औरम्सः । 
हा-मुरू संत वन्दन करूँ, ऐहे सुख को पूर 
गुरुमहिमाबरनन करूँ; शिरधारंपद्रज धूर॥ 
संत सब शिर ऊपरे, निस्पृही निज नाम। 
सबके मस्तक मुक्ति गुरु, पूरवे मनकंकाम ॥| 
चोपाई । 
पत्रह्म को आदि मनाऊँ । तिनकीकृपा गुरुचरनन पाऊ॥ 
ग़रु सोई सब सिरजन हारा। गुरु की कृपा हीय भवपूरा ॥ 
गुरु विन होम यज्ञ नहिं कीजे। गुरु की आज्ञा माहि रह 
गरु संतनके चरण यसनायो। ताते बुद्धि उत्तम में पायो। 
सव इछनमे सतगुरू सारा। सो सुमिरव पुरुष _ हमर। 
शरण हाय शिप आवे कोई | सहज परशरथ पात्र सई। 
गरुसुरतरु छुर पेनु उमाना। आवे शरण घुछ्धि हरदउ। 
। 
। 
| 
। 





6 


तन मन घन अर्पि गुरु सेते। होय गलतान्‌ उपदेशहि 


कर 


गुर विनुपदारथ ओर न जान 
सनशरुकी गति हिरदय चारे। अ 
गु्ध के सन्मुख वचन न 
गुरुसे वर करे शिप 
पीटि सहित नरकमें परि 
चेली अथवा उपा[सक ह 
निश्चय नरक परे शिष 
सन मुख गुरुकाों आज्ञा 
. सो शिप घोर नरकम प॑ 


मुखर वचन का परभनान 


। 

मन बांछित फल पांव सोई। प्रीतिसीहित जो सुमिरे क 
। 
। 


/च्ा 


42 


। 

। सो शिप रहानिगइनिछुखलहे । 
| मजन नाशअरु वहुतत्िशोई । 
। गरुआज्ञा शियलोपन करे ॥ 
। गुरु सम्मुख ले झूठ संजाई ॥ 
। वेद पुराण भनत सब कोई ॥ 
। ॥ 
। ॥| 
| ॥ 


भ। व्यय? 
+ जा 27 009» ५59] 
5505 हि 9, हा 


कल £4॥ 


अरू पाछे ते सकल निवार 
घिर गृध पीबे नहिं तार 
घर पर जाय करे जद्ञादा। 


ल्‍्कअन्‍न्‍ती 
न 


£१6 


फल काली 


( १७७६ ) बोधसागर । 


डक 


हे 


जहँ जावे तहँ निंदा करई। सो शिष क्रोव अगिन ते जर॥ 
ऐसे शिपकों ठोर जो नाहीं। गुरु रुत लोपतहै मनमाही ॥ 
वेद पुगण कहें सब साखी। साखी शब्द सबै यों. भाखी॥ 
मान॒ुष जन्म पायकर खोवे। सतगुरु-विम्रखा युगय॒ुग रोवै॥ 
ताते सतगुरू शरना लछीज। कपट भाव सब दूर करीजे॥ 
'योग यज्ञ तप दान करावे । गुरू विमुखफलकबहुन पावै॥ 
गुहूदी जपतप तीर्थ कहिये। गुरूहींसाचअरूमिथ्यापहिय॥ 
सतगुरु विना मुक्ति नहिं कोई। ऊंच नीच भांवै. जो होई।॥ 
आतम ब्रह्म गृह ते मरा। ताके शरणों आयो में चेग॥ 
चार युगन जे संतहि भयऊ । ब्रह्म रूप होय पाराहि गयझ ॥ 
सो जानहु गुहू संग प्रभाऊ। छोलहु वेद न आन पराऊ ॥ 
दोहा--शुरुआज्ञाजिनजिनलही,सन्योसकलविधिकाज! 
नेग्कहप जग दुर परचो, थी गुंहू महंगज़ ॥ 
उपदेश प्रामि लक्षण-चोपाई । 
दाउ कर जोर गुरूके आगे। करि वहुविन्ती चरनन छांगे ॥ 
अति शीतल बोले सववना । मेंटे सकल कपटके फैना ॥ 
हे गुरु तुम हो दीन दयाला । में हैं दीन करो ग्रतिपाला॥ 
तुमवन्दीछोर अतिहि अनाथा। भवजल बूडत पकडो हाथा ॥ 
द्‌ उपदेश भुरु मेत्र सुनाओं । जनममरनभव दुःख छुडाओ॥ 
यों आधीन होय शिष जबहीं। शिपपर कृपा करे गुरु तवहीं ॥ 
गुरुसे शिष जब दीक्षा मांगे | मनक्रम बचन घरें घनआगे ॥ 
ऐसी प्रीति देखे गुरु जबही । गुप्त मेत्र सुनावे तबहीं॥ 
अरू भक्ति मुक्तिका पंथ बतावै। व॒रो होय को पंथ छडावे ॥ 
ऐसे शिप उपदेसी पांव । होय दिव्य दृष्टि पुरुषपे जावे॥ 





५ सुमिर्नबोध । ( १७७७ ) 


गरुसेवा माहात्म । 
॥ यमुना वद्गीश समेते | जगन्नाथादि धाम हैं तेते ॥ 
फल प्रात होय न जेतो । गुरुसवाम पार्वे फल तता ॥ 
;महातम को वार न पारा । वरणेशिवसनकादिकअवतारा॥ 
; महिमा मोपेवरणि न जाई । महिमाअनंतममममातिलड्डता३ । 
गुरु भावना 
को पुरुष ब्रक्मकर जाने। और भाव कब॒हू नाह आन ॥ 
मं क्रोध रहिंत गुरु मेरा। पाप पुण्यका करत निव॑राओ 
मे क्रोेंच ठछोभ समाना । तो शिष जानहु तीन समाना॥। 
शी दृष्टि से गछुकों सेवे। तब तन मन घन गुरुसबको दूर्वे । 
करि टहल करे. गुरुसेवा । सो शिष लहे मुक्तिकाों मंवा ॥ 
वन उचारे पुहुप सम बानी द्रव्य लगावे गुराहेत जानी॥ 
च नीच सबही सुनिलीजे। कबीर बचन प्रमाण करोज ॥ 
; और कछ नाहि चहिये। गुरू भावना गुशहिय लहिये 
दोहा-सातद्वीप नो खण्डमें, ओ इकौस ब्ह्नड 
सतशुरू विना न वात हों, कःछ वडी परचड॥ 
ते भाव मक्तिका लक्षण कहिये। गुरुकमाव विन मइणछदाहय 
न वातनसे रारू दख पावे। तिन बातनका दूर बहाव ॥ 
_ सब बिल यांते नेमी थ-। चोरालि ने जाव॥ 
[। संध्या प्रात करे नियकाम[। 
॥को शिप्‌ ऐसे नाहं माने। सो तयताप जरतचारा खान 
[गी यती तपी आशरमा। (बेनु गुरु कीउ न जाने मरमा 
गरु चरणादक माहात्म्य | 


टिक तीरथ सब करि आंवे । गुरु चरणा फल तुरताहि पावे 
१९६३ 
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४८% जप तप कर करते ।.ेद पुराण से 


७] 


किक 


८ ) [एमागर । १६ 


५ न आफ कटा अषआापतर न्कत्पुक माह वि पा क्ः 
लक दर्द ४ के, 3 ट की 
जज ६ ४ हे हैं. ४" ४ 5०१३५ । 


# एफ ॥् 


काशी प॑ 





बिक कल ५२, बिक त्ै 


ट् 2 


मस्तक पर देवे। सो कल तत्कालाह लः 
चरणा[दक अनन्त फूल, हमते कही न जाय 


मनकोी एस कामना, जो लेवे चित्त लूगाय 
सतगुरु समान डे हितू, अन्तर करो विचार 
कांगा सो हंसा करें, दसवें ततसार॥ 
गरे हेमा भ्न्‍्ध ग्रह, कहे कबीर ' समझाय। 
पाप ताप सवही हरे. अररलोक छे जाय॥ 
[ह उपदेश बहिना योग कबीर पंथी भारत पथिक्क 
भरी जुगलावन द्वारा संबहीत संशोधित और 


का 


मम्पात कबीर दर्शन लाइजेरीसे समान । 


॥ । ई 
| 


दर 


७ सुमिरनयों (१७७९ ) 


गुरु महिमा प्रारम्भः। 
प्रथम: खंड । 
चोपाई | 

हकी शरणा लीजे माई । जाते जीव नर 
[हू मुख होय परम पद पावे । चोरासीमें बहुरि न आवे॥ 
पद सेवे विरला कोई। जापर कृपा साहिबकी होंई 
ए बितु मुक्ति न पावे भाई- नरक ऊद्धे झुख बासा पाई॥ 
हकी कृपा कटे यम फाँसी। विलम्ब न होय मिले अविनाशी 
विज काहु न पाया ज्ञाना। ज्यों थोथा घुस छडे किशाना॥ 
रू महिमा शुक देव जो पाई । चढि विमान वेकुंठे जाई ॥ 
रुविनु पढे जो वेद पुराना । ताको नाहि मिले भमवाना ॥ 
रू सेव जो करें सुभागा। माया मोह सकल अमर त्यागा ॥ 
रुकी नाव चंढे जो प्राणी । खेद उतरे सतगुरु ज्ञानी ॥ 
"रथ वरत और सब पा | शुरु बिन दाता और न दूजा ॥ 
!| नाथ चौरसी सिद्धा । गरके चरण संवे गोविन्दा॥। 
रू विन प्रेत जनम सब पावि । वृष सह गे मांहि रहावे ॥ 
रू विनु दान पुण्य जो करही। मिथ्या होय कब नांह फलही 

विनु भ्रम न छूटे भाई । कोटि उपाय करे चहुगइ॥ 
ह विनु होम यज्ञ जो साथे। ओरो मन दश पातक वाचे॥ 
। 
। 
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तगुरु मिले तो अगम बताते यमकी आँच ताहि नह आंवे 
रुके मिले कटे दुख पापा । जनम जनमकीो मिन संतापा ॥ 
के चरण सदा चित दौजे । जीवन जन्म सुफलकर छज ॥ 
एके चरण सदा चित जानो । क्‍यों भूले तुम चतुर स्थान ॥| 
5 भगता मम आतम सोई । वाके हिरदे रहा समाह॥। 


(१७८० ) बोधसागर । 


गुरु मुख ज्ञान ले चेतो भाई । मानुप जन्म बहुरि नहीं पा 
सुख संपात आपन नाह प्राणी | समझि देखु तुम निश्चय जान॑ 
त्राविस गुरु हारे आपहि घरिया। गुरु सेवा हरि आपहि का 
गुरका निदा सुन जो काना । ताको निश्चय नरक निशना 
दशवा अंश गुरूुकी दीजे। जीवन जन्म सुफल कर 
गुरु मुख गराणा काह ने हुज। हृदय नाम सदा रस पी 
गुरु सीढ़ी चढ़ि ऊपर जाई। सुखसागरमें रहे समाई 
अपन घझुब निंदा जो करई। शकर श्वान ज म सो घर 
नेगुर कर कर सुक्तिकी आशा। केसे पवि सुक्ति निवास 
ओर सुकत देह जो पावे। सतगुरु बित झुझी नहिआ': 
गारो शंकर ओर गणेशा | सबही लीन्हा गुरु उपदेश 
शिव वविशच सुरुसवा कीन्हा । नारद दीक्षा ध्व को दीन्‍्ह 
सतगुरु [ले परम सुख दायी। जनम जनम का दुःख नस 
जब गुरकिया अरछूअटिनाए $) झुर नर घुनि सब - बकरा 
भवजल नदिया अगमअपारा। गुरु वितु केसे उतरे पा 
भुरुवितु आतम के जने। सुख सागर केगे पाहिचा 
भक्ति पदाग्थ केस पाषे। गुरु वित्र कौन जो राह बत 
पुमझुय नाम देव रदारा। गुरु महिमा उनह परकार - 
तातम काद देव 3एऱी। गुझुविनु भले सकल अचा 
शत्रु *ग्म लख चारासी | जनम अनेरहू नरकके वार 
पंश जनम सा पाव । फिरि फिरि गरभ वासमें अ 

एम मुख साई दुख पावे । जनम जनम सोई डहक 
सु सत्र जो चतुर स्थाना। गुरु पटतर कोइ और नअ ' 
एरुका सवा माक्ते निज पावे । बहारे न हंसा भवजल अ 
भवेजल इूटन यही उपाई। गुरु की सेवा करो सब -४ 


१९. ममिरनबोध। (१७८१ ) 


ताखी-सतगुरु दीन दयाल है, देवे मक्ति .झुकाम । 
मनसा बाचा कमना, सुमिरो सतगुरु नाम ॥ 
सत्य शब्द के पंट्तरे, देवेकी कछु नाहि। 
कहले गरु संतोषिये, हवस रही मन॒ माहि 
अति उंडा गहरा धना; बुद्धिन्त मतिघीर+< 
सो धोखा विरचे नहीं, सतगरु मिलहि कबीर 
इति श्री प्रथमसण्ड गुरु महिमा समाप्त । 
अथ गुरुदेवकी महिमा प्रारम्भः । 
द्वितीय खण्ड । 
गुरुदेवकी महिमा वरणों। जे गुरु देव तुम्हारा शरणों ॥ 
गावत जे ग़जपार न पावे | ब्रह्मा शंकर शेष गुणगाति ॥| 
ग्रथमहीं गुरू ऐसा कीन्हां। तारक मंत्र रामको दौीन्‍न्हा॥ 
माता तिलक दिया सहूपा। जाकोा बन्दे गजा ओ भूपा ॥ 
ज्ानगरू उपदेश वताया | दया थमकी राह चिन्हाया ॥ 
जीव दया घट्द्दीम॑ होइ। जीव दया ब्रह्म ह साइ ॥ 
गुरु से आधीन चेला वोले। खरा शब्द उर अन्तर खोले ॥ 
'खारा शिशगी बचने खंमे | गुरुके चरणों चेला रसे॥ 
। ॥| 
। ॥| 
॥ 
॥ 


2 हट 


भीतर हिरदे गुरुसो भले । ताक पीछे रामहि मिले 
गुरु रोझेसो कीजे कामा। ताके पीछे रामहि रामा 


हा, 2 कक 
शिपस्र स्वतार रुयसु ना अर 


कु. 


। राम मिले सब सरिता गंगा 
चेला गुरुूमे गरुमें राम। भक्ति महातम न्‍्यारा नाम 
गुरु आज्ञा निरबाहें नेम। तब पावे सखब्णी प्रम॥ 
सरवज्ञी राम सकल घटसारा । है सबही मसब सो न्‍्यारा॥ 
। | 


ऐसी जाने मनमें रहे । खोजे वृझे तामो कहे। 





(१७४८२) बोधसागर । २० 


गुमका महिमा संक्षप भनी। गरुकी महिमा अनंत घनी 
आतार घरा हार गुरुकर | गुरु.किये तब नारद तेरे 
ताख पुरातम एसा सुनी । बात हमारी गरुसा बनी 
कोौडी जेसा मे दासा। पड़ रहा गरु चरणें पांसा 
उप्-तेरणा राखा विश्वासा। गुरुहि पुरावे मन की आसा 
7्ा-रुरु गोविन्द अर शिप मिलि, कीन्हा भक्ति विवेक 
उल्तता धागा वही, आगे गंगा एक 
भुरुका महिमा अनंत है, मोसो कही न॑ जाय। 
तन मन गुरुकी सॉपिके, चरणा रहों समाय 
द्रतिय खण्ठगरू आहमा समाप्त 


अथ गुरुमाहमा प्रारभः । 
तृतीयसंड 

उस सतपद भेज अमृतवानी । रू विनु नहीं रे ब्राणी 
डे है आद अंतर्क जाता। गुरु हैं मुक्तिपदके दाता 
उप गंगा काशीहि स्थाना। चारवेद गुरुगमसे जाना 
अस्सठ तीरथ अमर २ आवे। सो फल गुरुके चरणों पावे 
एऊका तज भज जो आना। ता पश्ञु याको फोक्ट ज्ञाना 

। 

। 


ँ 
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30 पारस परस जो कोई। लोहाते जिव कंचन होई 
सके एस किये जनक विदेही। वो भे गुरुके परम सनेही 
नाखद गुह प्हलाद पढ़ाये। भक्तिहेतु जिन दर्शन पाये 
/ *अुद्छी उ शथु छुस कीन्हा । अगम निगम सबही कहिदीन्ह 
आओ पट आग्ेकी कियेद। होम यज्ञ जिन अज्ञा दियेद 
वशिष्टमनि गुरू किये रघनाथा पाय दरशन भये सनाथा 
ऊँप्ण गये दुर्वासा शरणा। पाये भक्ति जब तारन तरना| 


हि: ७< 


एद उपदेश विमरते पाये | चोगसीसे तुरत बचाये। 
 झऋूकह सोईहै सांचा। बितु पर्व सेवक है कांचा। 
 सामर | गहे शरण उतरे भवपारा | 
कबीर गुरु आप अक्रेला | दश गहका चेलु७ 
साखी-राम कष्णप्तों को वड़ा, तिनह तो गह कीन्ह |... 
तीन लोकके वे घनी, सो गृह आगे अबीन | 
हरिसेत्रा युग चार है, गुह सेवा पल एक। 
तासु पटतर ना तुऊ, संतत किया विवेक ॥ 
अथ प्रचलित गुरुम हि या कोर दशन लाइवबेरीके सं त्यापत 
कबीर ८ंथी भारतयथिक स्वामी श्रीयुगलानन्द द्वारा संतरहे 
संशोधित और सम्पादित 





कह 
हक 
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इति श्रीतृतीय खण्ड गुरु हिया समाप्त । 
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